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वेद सरल है, कठिन नहीं च ४, कः 
होस । - 


श्रो३ेम्‌ 


उपक्रम 

४ द 
संवत्‌ २००८ वि० में देहली दीवान हाल श्राय्यसमाज्ञ के 

“उत्सव से पूवं मुभे वेदकथा कनी पड़ी । कथा कहने से पूवं 
~ उन कथाश्रो को मँ लिपिद्ध करता गया । लेखवद्ध करने मं 
प्रयोजन इतना प्रकाशन नदी था, जितना स्वान्तः सुल । श्रपनौ 
कृति हरएक को च्छी लगती है, । भी इस उत्सगं का अपवाष् 
नहीं दरं । अतः जब दुसरो को इस से लाभान्वित करने का 
अवसरं प्राप्त हुता तो मैने संकोच नहीं किया । 

यह संभव हो सकता है कि अनेकां को यद्‌ पसन्द न आए, 
क्योकि भिन्नरु चिहिं लोकः संखार मे सथ्को रुचियां एकस 
नहीं होती शौर संमार में श्राजतक एक भी लेखक ेसा नहीं 
ह्या श्रौर न आगे दोगा, जिस रेख सव का मनस्तोष 
करने मे सफल हृश्रा हो । फिर बद्‌ कैसे सन के मनस्तोष 
ङी कल्पना कर सकता है, जो हो कूपमर्डूक, अकूपार के 
जिसने दशन दही न किएहो। तो भी ममे सन्तोष हे कि यह 
कृति मेरे अतिरिक्त कहै श्रन्यो को भीः पलन्द ्एगी। यदी क्या 

॥ [र 
५ ॥ तारी कथा्ये नहीं छप रदी, उनम से केवल पहल 
नवेदपरि चय" नामक ही प्रकाशा मं नाने लगी दै। इसमें १ 
` वदिर्ग चर्चा ह । इसमे च्रनेक वातं न ० नन 
पदृने पर विचित्र प्रतीत ह, 

तिन | बेदसंबन्धी बहिरङ्ग परिचय वेद्‌ के 
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शन्तरङ्ग का परिचय प्राप्त करने का प्रेरक है, इस दषटटिसं मी 
इसका उपयोग दै । करिका 
भवसर श्राने पर शोष कथारं मी प्रकाशित करादौ जाष्ली। 
यह मुभे ज्ञात है किं बदिरङ्ग परिचय म सभी बातें नदीं आ 
सकी, आ भी नहीं सकतीं थीं। इस श्रल्पकाय पुस्तिका मं 
जितना संभव था, उतना ही दिया जा सकता धा । 

घ सर्वजञद्धपो बेदः कचायमभतिजनः । कदां भुप्रणीत 
वेद्‌ श्रौर कहांयह श्नतिमूखे जन । वेदसू््यं सद खर्म दै, उसङौ 
एक रश्मि भी यदि हम अपने मनश्चन्द्र में स्थापित कर सकता 
स्वय चन्द्रिका युक्त होने के साथ अन्यो को भी शीतलता एवं 


शान्ति देने मेँ समथ हो सकेगे । 

शन्त मेंश्रमुसे प्राना दै कि वह दिन कव गे जव 
भतयेक मनुष्य यह कट्‌ सकेगा-- सस्यं काव्येनासिमि गभीरः 
सचमुच मेँ वेद के कारण गम्भीर हो गया हं । 


वेदानन्द्‌ 


णर 
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[ऋ 18 
चरेम ` 
वेद परिचय ॐ 


- यस्मात्पक्वादमृतं संबभूय यो गायध्या अयिपतिभूव । 
` थस्मिनू वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनोदनेनाति तराणिमृतयुम्‌ ॥ 


९ अ° ४।३५।६) 


घेद का परिचय देने के ल्िए एक आवश्यक कारण दे । वेद्‌ 
ॐ स्वरूप के विषय में बेदानुयायिन्नों तथा वेद॑विरोधिर्थोमे ही 
मतभेद नहीं है, वरन्‌ बेदानुयायी वेद्भक््े मे भी एक मव 
नहीं है1 
पाश्चात्यों का बेद विरोध ओर उसका कारण 


वेद विरोधियों मे सबसे प्रबल पाश्चात्य तथा उनकी पद्धति 
से शिन्नित समुदश्य दै । आज पाश्चात्यं के विरोधक कारण चाहे 
छु ही क्से किन्तु मूल देतु राजनेविक था । अग्रज प्रथम व्या 
9) के ० थे ओर घुटने टेकते हये राये थे । 
छंमजो का प्रथम राजदूत भारतखमाट्‌ जहांगीर से दिल्ली में 
मिला था, उस का जर्हागीर से मिक्लने का चिन्न अजमेर के 
ुरातत्व-सम्बन्धी अद्‌ मुतालय मे सुरक्षित दै । उसमें खन थामस 
रौ को सुक सुककर प्रषाम करता ह्या चित्रिव किष गया है + 
भोज क हाय से अमरीका (जिसे आज अमरीका का सयुक्त 
-राज्य कते है । ) निकल गया, तब इ ्लैर्ड के उस समय के 
-महायंत्री पिट्‌ वे ईस्ट इरिडिया कम्पनी को आदेश किया क 


वताता ननक्न्ी 
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वह्‌ भारत की सजजीनि में हस्तात्तेप करन। श्रारम्भ करे । भारत 
मे उस समय मुगल के शासन का प्रभुत्व माना जाता थाः किन्तु 
नाममात्र को। अनेक मारुडलिक राजा, सामन्त, प्रान्तपति 
शासक मुगलोका जुभा श्रपनी गदनसे उतार फक चुके थे । उधर 
मराठोँ की नवीन शक्ति का प्रादुर्भाव भी दिल्ली के शासन को 
ललकार र्या था, चुनौती दे रहा था। इस कारण भारतम 
नए नए राञ्य उत्करषप्राप्ति के लिए एक दूसरे से स्पा करर 
ये, लड़ रहे थे । उन्हें जनधन दोनो की श्रावश्यक्ता निरन्तर रशा 
करती थी । उस्र सखय अप्रजो के श्रतिरिक्त फ़ च भी, (जन 
के कारण भारतीर्यो ने “योरुपीयमात्र को फिरंगी नाम दे डाला) 
इसी काय्यं मेँ संलग्न ये । मेज तथा एच दोनो ने ही इस 
प्रकार परस्पर लड़ने वालो को जनधन दोनों से सहायता देना 
भर व्यापारिक तथा राजनैतिक विशेष अधिकार प्राप्त करने 
श्रारंभ कयि । श्र्॑ेजों तथाषूर्चोका इसी कारण, पारस्परिक 
संघं हूश्रा, योरुप मे मौ उनका विरोध-ंघषे चलता ही था । 
योरुप की इन दो जातियों के संघषं में भाग्य ने श्रंमरेजों का 
साथ दिया । 

केन्द्रिय शाखन की शिथिलता वथा सामन्तं डी स्वाश्रय 
लिप्सा ने श्र॑मेजों के भाग्य को चमकाया । श्र्॑ज डा० वाटनने 
सम्राट्‌ शादजदां से रप्र जी ब्यापार को करमुक्त कराया था। 
समय पाकर श्र जो ने एरुलसेयर से वङ्गाल के दीवानीकर की 
्राप्िके ठेके कापटृूटा प्राप्त किया । इस पटे ने इनका 
आसन भारव मे टद्‌ कर विया । धीरे धीरे प॑जाव के भतिरि्त 
जव समस्त भारत श्रंग जो के चंगुल मेँ फ गया, वव इन को 
दक कटु अनुभूति हृदे । शारीरिक रूमसे पराधीन होने पर भी 
भारतीय जन ग्‌ जो को भपने से दीन श्रौर नीव सममते ये + 
अग्‌ ज इस से बहत चकित एवं व्ययित हुए । भारतीर्यो की इस 
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घृष्ट मन्यता का हेतु जानने में उन्द्‌ विलम्ब न लगा । वे शीर 
ज्ञान ग्‌ कि भारतीयों की सांस्कृतिक परम्प अरधन्त उत्छृष्र एवं 
खन्नत है । भारतीर्यो को उसक्रा अभिमान है। इस श्रमिमान के 
मर्दन केदो साधन हो सक्ते भे, \१) भरतीयो के धम्मं वथा 
संस्कृति की निन्दा करे उन से उनको पलडमुख कस्ना 
श्रथवा (२) खनको इन दोनो के श्चानसे वंचित करके, पुनः उनको 
युक्तिपू्वंक निन्दा करके पराङ्‌ मुल करना । 


इन्होंने दूसरे उपायका च्रवलम्बन किया । श्रग्‌ जो ने जहां 
जहां भी याजनेतिक भमुत्व प्राप्त किया, की मी वहा के मूल- 
चांसयो के लिए इन्दं ने शित्ता का प्रबन्ध न्ट {किया, किन्तु 
आरत में इन्होने पूरे क्ल के साथ शित्ता का प्रबन्ध किय । 
आरत के दुर्भाग्य से राह्यसमाज के संस्थापक सुधारभ्रिय 
महा विद्धान्‌ राजा रामम्रेदनराय की मरणएत्मक संमति भी 
अगज शासो को प्राप्त दये गई थी। भारत मे इस नवरिच्छा . 
के अरव्तक मकाल ने श्रपने पिता को एक पत्रमे लिखा था, "अज 
ने भारत मे रेसी योजना का सुत्रपात किमा दै, जिखसे कालि 
अंग जञ इत्पन्न होमि । रथात्‌ इस योजना के सफल होने पर 
र) 
भारत का वन, च्नौर वणं (रंग) तो न बदल सकेग+, किन्तु मन 
(विचार) सर्वथा श्रंगू जी हो जाएगा । मेकल का यद वचन 
ऋअत्तरशः सत्य निरुला । ऋज से चालीस पच्चास वषं पूवे ख 
` नवरिद्धित वम डारविन, हक्सले, वगैसां, सुक, रिष्ट, से 
-तो परिचित था, किन्तु गतम, कपिलः कणाद्‌ के नामकाज्ञान 
आओउसेनभा। जह वेद को वेडा, राम को रामा कहने में अपने 
ज्ञानमौरब क! दशन करता था । भसंग से एक कत्‌ कम यदं 
उल्लेख करन्पर अलुचिव न होगा कि प्लाशि के रणदेत्र मे पर्‌- 
{नित होने पर भ मारतीरयो े अग्‌ ज के प्रवि शरपनी विद्रोह 


ब्र त्ाठत्ना् ए \/५/। 21196811 


( ४ ) 


11 , 
च ॥। त क होने दिया । तव से संवत्‌ १ ६१४ 
दूरे तीसरे वपं कहीं न कहीं कोई 
वि० (१८५७ ई०) तके दृमर्‌ २९५ वि० ॐ महान्‌ ्रयलन के 
उदव होता ही रहा । हा, संवत्‌ ९ न 
जिसमे सामी विरनानन्दसरस्वती तथा ) व 
सरस्वती ने एक दूसरे से श्रपरिचित रह्‌ क सहयोग वद्या व 
विल होने के बाद, कोई उगु प्रयत्न नहीं हन्ना । चचार 7 
वात है [क सं० १९१४ बि०ऊे सवन््य-महासंगूम स भाग 
लेने बाले सभो राजा जिस प्रज्ञाचज्ध दण्डो स्वाम विरजानन्द्‌ । 
सरस्वती के शिष्य चनौर अनुगामी थे, वे शंगूजी का एक न्तर 
भी नहीं जानते थे, छिन्त वैदिक एवं श्राषं साहित्य के पारङ्गत 
विद्वान्‌ तथा उस परम्परा के रगृ के अाकण्ठपीत विद्वान्‌ हीने 
से उर के पालक एवं पोषक ये । स्वामी दयानन्द सरस्वती यदपि 
उस समय जिज्ञासु होकर विचर रहे थे, तथापि इक्ष पुनीत 
काय्य मे उन्होने शक्तिमर योग दिया था । ये भी नव शक्ता से 
वन्चित ये । श्रमो जी शिक्ताके प्रसार के साथ स्वतन्त्रता की भवना 
का लोप हो गया था, क्योकि नवशिक्ता ने भारतीयों को विदेशी 
बतलाकर देश के प्रति प्रीति की भावना क! विनाशही कर दिया 
था । इसके पश्चात्‌ दर्ढो विईजानन्दसरस्वती के चरणों मे बठकर 
कृतकरत्य होकर दयानन्दसरस्वती ने भारतीया के हृद्य में देश- 
मरम की ज्वाला को प्रज्वलित करके स्वराञ्यभ्राप्ति ङि लिए 
उत्साहित किया । उस महामनुष्य ने अपने अमर श्राकरं गृन्थ 
मेँ इस प्रकार लिखा रै- ~ 


“परन्तु जो स्वदेश्ेय राज्य होता दै, बह सर्वोपरि उत्तम होता है ।'” 


श्रम जो तथा उनके साथी योरुपियनों ने, कटटम्‌ ईसाई 
होने के कारण भी वेद तथा तदनुगामी `सादित्य की निन्दाकी 
मर यह्‌ खव किया गया बेदों के वेज्ञानिक अनुसन्धान एवं 


भावनाको क 
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अध्ययन के नाम पर। ईसाई मत के अनुसार सष्टिको हृ 
पाच छः हजार वर्षोसेकम समय हृश्रा दै, रतः सभी 
ङ्ख इसी समय के भीतर श्राना चाहिए, तदनुसार वेद्‌ का 
समय भी उन्दने इसा से १२०० वर्षं पूवं ठहराया । श्राय्यं 
परम्परा के अनुसार वेद्‌ सृष्टिके श्रारंम की वस्तु दै। सष 
को हुए लगभग दो अरव वषं होते दै, श्राज का पाश्चात्य 
विज्ञान भी सृष्टि की चायु इतनी मानने पर विवश हृश्रा है । 


यद्यपि उस समय वेदों के पठन पाठन का चलन न्यून हो 
दैवदुर्विपाक से उस समय की भारतीय परिडिवमर्ढज्ञी का 
, यह विचार था कि आस्तिक दशनम भी परस्पर विरोध दहै। 
-दृशनों के प्रतिपाद्य विषर्योका भेद होने से उनमें भेद होना 
अनिवाय्यं है। किंतु मेद होने पर विरोध होना आवश्यक नीं 
२... है । उदादर्णाथे-हाथ एवं पांव भिन्न भिन्त ह, इनका कायं 
, मी भिन्न है किन्तु इनका विरोध नहीं है । वरन्‌ ये एक दूसरे 
ॐ सहकारी एवं उपकारी हैँ । ठीक इसी प्रकार सांख्या आस्तिक 
दरशन भिन्न कर्तां की कृति होने तथा उने , निरूपित विपर्यो 
के मिन्न होने से एक दूसरे से अवश्य भिन्न है, परन्तु विरुद्ध 
नदीं है । परसयुत एक दूसरे के पूरक ह। ईसाई शासको ने 
ह्मपने. भ्रचारकों के द्वारा इस विषम स्थितिं से प्रचुर लाभ 
खंठाया'। ६ 
~ˆ सारर्यहद्ैकि।वेदतथा त खतिपादित धर्मादि का पूरे वेग 
: ल भावाविज्ञान आदि के नाम से खण्डन किया गया । वेदो 
गडरि्यो का गीत कदा गया । देसाई प्रचारो ने तो उनको 
णर कृूडा-करकट कहने मे भी संकोच न क्या । 
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के कहने पर | 

इतना कु मानते हए भी पाश्चात्य थ छ तं 

विवश हुए कि वेद संसार के पुस्तकालय = हा ध 

गन्थ है / इख कने पर विवश उन्टं यदः भी र ड़ र 

आदिम मनष्य के श्राचार विचार व्यवहार रादि केज्ञान 

लिए वेद्‌ का पद्ना अत्यन्त आवश्यक ह । 
वेद्‌ क! अध्ययन करने से योरूप वालों ने भाषाशास्त्र तथा १; 

भषाविज्ञान नामक दो नए शास्त्र का भाविष्कार किया) १ 

भाषा-शास्त्र से श्रमिप्राय भाषा की उत्पत्ति का क्रम-द्र # 

दौर भाषाविज्ञान केद्वारा विभिन्न भाषाभां की तुलना करके 

उनकी मूलमूत भाषा की खोज करना है । यह जानना 

श्आवश्यक है किं इन दो शास्र का आविष्डार 

वे निरुक्त के अध्ययन के श्राधार से कर सके । 

इन. दोनों शास्त्र के आविष्कार एवं परिष्कार मेँ इतनो वेद्‌ के 

यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति की भावना उत्तेजक तथा प्रेरक नहीं थ, 

जितनी वेद्‌ की हेयता एवं भनुपादेयता कौ प्रसिद्धि करना अभीष्ट 

था । उत्रान्तिवाद्‌ = विकासवाद का प्रचार करके उन्होनि यद ` 

भ्रसिद्ध कर ह! दिया था कि आदिम मनुष्य क्ञन तो क्या माप 

से भी विष्टीन ये । अतः वेद भादिम मनुष्यो की रचना होने से 

अलभ्य पशुपरायः मलु्यो की विलिलाहट के अतिरिक्त अर 


कठ नीं हो सकता। १ 
ण इ से भलाई 1 
न केनापि प्रकारेण वेद की च्छ 

लिदध करने के किए योरुपियन 1 ने भ १ 

त्साह एवं अविश्रान्तं परिश्रम वेद. एवं वदिन 

साहित्य का श्राजोडन, आलोचन, भन्वन निं ॥ इसके 


लिष उन्होने वैदिक गृन्थों के सुपरिष्क 


वेद पुस्तक सवप्रयम योरुप मे ही प सत्छर भौ निले । 


सद्रित हए । स्वामी दयानन्द 
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सरस्वती ने जमनी से वेद्‌ मंगवाये थे। वेद्‌ तो भारत में सदसो 
नदीं लासो घरों में हस्तलेखो के हप में विध्यमान ये । सदसो 
श्राह्यण इनको कर्ठस्थ करने भें दनि रात निष्काम भावस 
अनवरत परिश्रम करते थे। किन्तु स्वामी जी के समय तक भारत 
मे वेद मुद्रित नही हए ये 
वेद॒ का आकर्षण 

इख प्रकार के सतत षरिश्रम के कारणवेद ने 
अपने भ्म अथे की च्रोर बलात्‌ उनको सक ४५ । 
छतः भेक्समूलर, जिसने वे गडरिर्यो. की ~ 
बिलाहट बतल्ञाया था, वेद्‌ व मानने पर बाध्य 
हुश्च । उसे ऋग्वेद के दशम मण्डल के नासदीय सुक्त 
( ऋ १०।१२१) जने चक्कर में डाल दिया । उत्करान्तिवाद्‌ के 
अनुसार देखा की वीवी शती मे गत शताब्दियों की शपेत 
खत्कृष्टतम ज्ञान होना चादिए । किन्तु नासदीय सुक्त भें उसे 
सश्टि-विश्ान-सम्बन्धी रेखे तर्व' मिले, जो उसके मतानुखद्र 
बीस शती से पूर्वं नही दने चादिं थे । ऋग्वेद ॐ इस स्त 
ने दो अन्य विद्वानों को भी बहुत मोदित किया ¦ उनमें से 
तो भ्रसिद्ध उत्कान्तिविज्ञान का ्ात्रिष्कारक वालेख था । जिन 
दिनो डारविन उत्कान्तिवाद्‌ कौ स्थापना कर रहा था; ध 

| दिना इसी विषय का अनुसन्धान कर रहा था 

मी जाको ङ्का ज्ञान हश तव उसने श्रषनी सारी 
अनुखन्धान-सामभी डारविन-के अपण कर दी । इतना ही नदीं 
डारविन पर उसकी भक्ति यो तक दी कि उसने उसके वाद के 
खम्थैन स 9७० (डारविनवाद्‌) नामक पुस्तक लिश्ली । 
इस घटना के थोड़े समय पश्चात्‌ उसे वेदों के योरुपीय विद्वानों के 
द्वारा किमे ग, अटकलपच्चृ. ८ योरुूपीय विद्धान्‌ स्वयं अपने 
अनुवादे को (०४००४१०९ अटकलपच्चू कंते है ) अनुवादो को 
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दने का अवसर मिला, तो बह नासदीय सूक्त से यहां तक 
प्रभावित ह्या कि उसे अपने भन्थ में यह लिखना पडा फि 
शारीरिक या भौतिक विकास कदाचित्‌ संभव हो, किन्तु षोद्धिक 
( ज्ञान की क्रमिक उन्नति सम्बन्धी ) विकास सबेथा सम्भव 
हे । दूखरा विद्धान्‌ बेलजियम देश 'का॒सुप्रसिद्ध॒ साहित्यिक, 
नोबल-पारितोषिक-विजेता मातृल्लिग॒ ( 1५171111; ) है ! + 
उसके सामने खष्टि से पूर्वावस्था सम्बन्धी समस्या उपस्थित हूर । 
उसने संसार भर के दाशेनिक एवं धार्मिक, वे्ञानिक वादों का 


अध्ययन किया छन्तु उसका मनस्तेष न ` हुमा । जब _छसने ॥ 
ऋग्वेद का यह सूक्तं पढ़ा तब अनायास उसकी लेखनी से निकला 


कि--“भोतिक विकास भले ही सम्भव हो किन्तु बौद्धिक विकास 
सवथा असम्भव है।” क्योकि उस सूक्त भे सृष्टि कौ उत्पत्ति 
से पूवं अवस्था का जो चित्र खीचा गया है विकासवाद्‌ के भनु- 
सारतो ज्ञान बुद्धि उभयसे हीन ्रादिमि म चुप्य इतनी उची 
उड़ान विचारविहान मे कर ही नही सकता।ये बिचार 
उद्‌डयन तो बीसवीं शती से भी अगली शतियों के होने चादिष्टं 
बेदोत्पत्ति प्रकार 

योरुपियनों का बेद्विरोध क्ञन्तव्य ह+ अव॒ भारतियों 
की विचार धारा का भी तनिक-सा श्रवगाहन करना अनुचित न 
होगा । इस देश े पौराणिक वैदिक विद्धान्‌ वेदो को ब्रह्मा के \ 


चार खों से निकला बतृलाते दै । कोई कोई 
कि सुष्तप्रबुद्धन्याय से पूवं कल्प के ऋषियों ह. ; 


वेदांका ज्ञान इञा । जिस भकार सोकर जागने पर पूं दिन का # 
ज्ञान पुनः पूववत्‌ मनुष्य क पास रहता है । इसी प्रकार इस 
सृष्टि ध ५५ को, अपने पिद्यले कल्प के अधीत बेद्‌ 
स्मरण रहं । जसा कि महाभारत, मे आता ह~: गान्तेऽन्त- 
हितान्‌ वेदान्‌ सेतिदासान्महर्षयः । लेभिरे अ ूर्वमनु- 


ककय ॐ ऋ ति ~ 


क --------------- ८ठन्त उत्ता 
0811160 \^/11 (81796811 


( ६ ) 


ज्ञाता स्वयंुवा ॥ वेदान्त दशन के १।३।२६ सूत्र के भाष्य 
मे आचाय शंकर ने इस को व्यासवचन मान कर उद्वत किया 
है। इस श्लोक में आए इतिष्टास शब्द का अर्थं नेसर्गिक 
इतिवृत्त है । 
वेदिकमू्न्य दयानन्द सरस्वती बराह्मणपरन्थो एवं मनुस्मृति के 
आधार पर वेद्‌ को सगारम्भ में सकल मनुष्यां के हितार्थं परमा- 
त्मा के दवारा अग्नि, वायु, रादित्य एवं अंगिरा को दिया शब्दाथं- 
सम्बन्धयुक्त ज्ञान मानते द, नौर अपने पक्त्मे मनु जी का प्रमाण 
देते दे । अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मा सनातनम्‌ । दुदोह 
यज्ञसिद्धूयथमुग्यजुस्सामलक्षणम्‌ ॥ ( २।२३ )। तथा 
“अध्यापयामास पितुन्‌ शिशरांगिरसः कविः ( २।१५१ ) 
नाद्यो में अनेक स्थानों पर भाता दे-अग्नेकऋरूवेदोऽजायत 
वायोयेजुेदः सूर्यात्‌ सामवेदः । ( रात ११ । ५।२।३) 
शर्थात्‌ रग्नि, वायु तथा रवि से ब्रह्मा ने छग, यजु, साम -स्वरूप 
तीन वेदों को यज्ञसिद्धि [ लोक-परलोक-व्यवहार-सिद्धि ] के 
लिए प्राप्त किया । ज्ञानी श्रंगिरा ने पितरों को [ सगोरम्भ में 
गृहस्थ धमे च्रारम्भ करने वाले मदात्माश्नों को] वेद [अथववेद्‌ | 
पदाथा ॥ अग्नि ऋषि के द्वारा ऋग्वेद उत्पन्न हुता, वायु के 
` द्वारा यज्‌ तथा सूय के दवारा साम वेद्‌ कौ उत्पत्ति हु । 
ज्ञान का प्रारम्भ 
यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता दै किं श्रादिम 
मनुष्यों ने ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया { उनको भाषा तो 
कोदेश्चातीनथी,श्नौरक्ञान भाषाके बिना देना तथा लेना 
` श्रसम्भव है । इस शंका का समाधान बहुत सीधा है कि जिस प्रमु 


› नेज्ञान दिया उसीने भाषा भी दी। 


[1 ह~ : =; , - =; = टहार ~~ र ड 
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भापा फी उत्पति । 
योरपियिन लोग भाषा की ल्पत्ति म दो प्रकार 
स्वीकार करते दै । उनका मत ¢ फि भाद्मि मनुर्वा 
ने सम्भवतः भाषा पो भ किसी एकप्रकारसे प्राप्त की 
होगी। यातो पशुरभोको चित्लर्पोौषे या वायु सं कम्पमान , 
पर्की सोय सोय, धाय धायसे धीरे धीरे भाषा यनाज्ञी दोगी। 
यह घाषु इनन। पोच टै फि इसपर विचार करना अपने समय 
को व्यर्थं नष्ट करना है । नौर परीणो से भी यष्ट वाद्‌ निराधार 
सिद्ध होता है । वैजतेष्टाईइन, असीरिया तथा मिश्र फा पक सम्राट्‌ 
ह्या है जिसका नाम मिश्री इतिहास में बनीपाल श्रस्सुर जिला 
ह । संस्छत साहित्य मेँ उसका नाम वाणासुर लिखा है । उसकी 
कन्या उपाने कृष्ण मद्षाराज के पौत्र अनिरुद्ध का हरण श्रिया 
था। उस खश्राट्‌ के मन में मनुष्य की मूल भाषा जानने की 
इर्षा हृ इसके जिए उसने षन मेँ पकर प्रासाद बनाया, च्चौर 
उसमें स न बालकों को 4 । उनके पालन 
के लिएजो धायें रखी गहे उन पर प ध- 
गष, श्रौर उन्हें मौन सते ५ रा 7 
बड़ा होने पर वे बालक राजसभामे लाए गए । वे टिक टिक्‌ सरीखा 
शम्भू धोलते ये । खोज कएने पर ज्ञात हुश्रा शि एक कुम्हार मिद्री 
ने के लिए गदो को लेकर वन मे जाया करता था । बक उस * 
महल के पास से श्रपने गदो कोहांकताहृश्रालते जाया करतां 
था। बह भ्रपने गद्ोकोहांकनेकेलिएजो शब्द करता था, 
बरवो ने ठसका अनुकरण कर किया । इस घटना से सिद्ध ° 
होता है कि सिखाये विना मनुष्य भाषा नहीं सीख सकता। 
उपर बताया जा चुका है किं वेद्‌ संसार के पुस्तकालय मे सव से 
पुराना प्रन्थ है, श्रतः उसकी भाषा का सब से पुराना होना 
स्वाभाविक दै । योरुपियन लोग इसमे श्रानाकानी करते । वे 


{| 
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भाषा्भों के चार्‌ प्रधान गे बनाते है (१) ईण्डो--जम निक या 
इरुडो-योरुपियन २) सेमिटिक (३) हेमिटिक तथा | ४) मंगो- 
लियन । वे प्रथम बं में संस्कृत प्राकृत पालो सं्ाली ब्रह्मो हिदी 
बंगला, गुजराती भादि भारतीय भाषाये, पखृतो, जन्द्‌, पहलवी, 
फारसी, बेविलेनिया की पुरानी मापा, तुका, हंगरी, लिटेविया 
ङी भाषाणं, मोक, लेदिन, जमन, फष्च, अंमेजो शादि गदि 
माषाये सम्मिलित करते हे । हम इस वगं मे इण्डोनेशिया की 
कवि भाषा तथा योरुपियनों के जाने से पूवं अमरीका ऊं मूलः 
वासी ईकारो एवं मयो आरिकी भाषार्थो को भी सम्मलित करते 
ई । दूसरे वगं मे सुरयानो, इत्रानी तथ। अरबी का समावेश 
होता हे । तीसरे मे मिश्र की पुरातन भाषाः को प्रधान स्थान 
मिलवा दे । चतुथं वै में तातारी, चीनी, जापानी आदि भाषां 
ढो मानते है । संसार को शेष भाषाएं इनमें सेदो वा अधिक 
का मिश्रण मानी जाती है । 
वेदिक भाषा सदसे पुरातन एवं मूल 
इस प्रकार भाषाश्यों का वर्गीकरण करे वे इण्डोजमं निक 
वगं की मपां मे स स्कृत (वैदिक भाषा, को व्येषठ भगिनी का स्थान 
देते है, मावा का नदीं, (कोई कीई इसे मावृपद भदान करने का 
खाहस भी करते है) । माताी खोज करते है, [कन्तु कोई भाषा 
मिलती नदीं, जिसे यह पद्‌ दिया जा सके, श्रत: वे एक काल्पनिक 
माषा की, बिसका न कोड प्रन्थ दै, न कोड साहित्य है, न कोई 
लोकगीत है, सृष्टि करके, उसका नाम सुमेरियन रखते हे । जिस 
माषा की सत्ता के प्रमाण-साहित्य, गृन्थ, लोकणीत आदि-कोई 
मी नहो, उसकी सत्ता मानना प्रमाणङशल योरपीय भाषा- 
शास््रविशारदों वथा उनके अनुयायि दवारा ही हो सकता है । 


'लवशग्रमााम्थां वस्तुसिद्धिः” [लक्तण तथा प्रमाण के द्वारा 
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वन्तु ङो सिद्धि दोव दै] पर आस्था रखन बाला कोड मी 
उुद्धिमान इस काल्पनिक भाषा की सत्ता मानने को तय्यार नदीं 
हो स्रा । 


वात सीधी दहै, जव तक्‌ तथाकथित माता का पतान लगे, 
उ्व चक वदिन को माता माननमें दही कल्याण है । प्रसंग सेएक 
वात क कना श्रावश्यङ्‌ प्रतीत होता ह । भाषाञ्मों का यह्‌ वर्गी- 
कर हमें उचित प्रतीव नदीं होता । हम अपने स्वल्प अध्ययन क 
कं अवार पर यड कने का सःहस करते हैँ कि अन्य वर्गामें भी | 
` खच्छ््त क शब्दों की भ्रचुर मात्रा मिलवी दै । उदाहरण क लिए 
म वदां सेमिटिक्वगे की रवी मापाको लेतेहै । इस मं 
इर्वर ऊ लिए “अल्ला' शब्द आता है । यद्‌ शब्द्‌ विशुद्ध 
सच्छे माषा का दै । पाणिनि ने अपने शब्दानशासन से 
“अम्बाथनयोह स्वः" सूत्र लिखा दै । समी ने इस के उदाहुरणों 
में अम्वा; अक्का, श्रल्ला आदि शब्द गिनाए हँ । कोशकारो ने 
“मावा, पूज्य देवता तथा भूषण ये अथं इख शब्द्‌ के लिखे ह। 
इसी प्रकार वेद का “रयिशिन्‌” शब्द्‌ अरवी में °रईस' जा बना 
दे । वेद्‌ के रृवना” शब्द ने वहां फितना का रूप जा धरा है। 
रसे अनेक उदाहरण दिये जा सक्ते ह । संस्कृत भापामें टक- 9 
वचन तयथा उडूव चन के साय द्विवचन का प्रयोग भी होताहै प 
अरवी मं मी द्विवचन का प्रयोग होता ह । संस्कत में कृदन्त 
क्रिया्रों क स्त्रिलिग $ रूप विभिन्न होते है, अवमे भीस्री- ०9 


ल्लिगकी च्या के सूप भिन्न होते है । इसी प्रकार की अन्य ४ 
अनेक समतां १ जो से मिटिकवग की भाषां को सस्कृत से 
सम्बद्ध बतलाती ईै। इससे समम जा सकता है कि भाषा 
च भाषां क 
वर्गीरण वास्तविक नदीं है । ॥ 4 
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5“ । ` संस्कृत का प्रचार सर्वत्र था 
रेखा प्रतीत होता हे कि संस्कत भाषा किसी 


समय अवश्य ही बिश्वन्यापिनी रही दै । सुदूरपूवं 


धालीद्िप में भाज भी सस्कूत बोली जाती है, चाहे 
बहु विकृत रुपमें ही दै । उधर तीस पैँतीस वर्षो कीबातरै 


, कि मन्ञोक (भेक्सि्ो) तथा पानामा देशके मध्यवर्ती वन का 


श्रलुसन्धान करने पर एक ज्ञातचर मानवसमुदाय के दशन 
हुए । जातितत्वविशारदों ने उसका नाम एा!९ प्ता 


- हिट इर्डियन रखा । श्रमरीकी रेड इरण्डियनों 1€१ [पता 
से विषक्त करने के लिए उस समुदाय का यह्‌ नाम रखा गया । 


शरद्‌मुत बात यह हे कि उस समुदाय की भाषा की जांच करने 


, पर भाषातस्वज्ञो ने उसका नाम ए्णरछा हिष्णड}र टूटी फूटी 


संस्कत रखा । योरु पियन एेतिहासिकों का कथन है कि कोलंबस 


„ संस्कृत रखा । 
से पूव इधर का को मनष्य श्रमरोका नहीं गया था । रथात्‌ 


भारत से उनका सम्पकं था ही नहीं। प्रश्नं'होतारै कि बहां 


ह () या तो मानो कि श्रमरीकामें भी संस्कत बोली जाती थी 


„ संस्कत कैसे पहैची ९ दो प्रकार से इसका उत्तर दिया जा सकता 


.',  भ्रथवा (र) संस्कृतभाषौ जन भारत से किसी पुरातन युग में वहां 
„ पहैवे होगे । हमे दोनों अभीष्ट दै, वादौ के लिए दोनों ही 


चनिष्टकारक हं । नरी 8 
जाह्मण वेद नहीं है 
, हास्प््यं यह है कि भाषा की उत्प॑ततपर विचार 
क्नेसे मेद स. ततन सिद्ध होते ह । वेद्‌ के श्रद्धा 


, जभो, भे बेदके स्वरूप या परिमाणा विषय में भी गहरा 
^. मतभेष है, यथपि अव दूसरे पक्त बाले उसे शनैः शनैः परिव्तित 
^¦ इर रहे है । शैराणिक वेदालुयायी संहिता(मन्त्र) भाग के साथ 


शाखोश्रो,. ब्राह्मणों अरण्या, डपनिषदो आदिको भी वेद्‌ 
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नाम देते है । इसे लिए वे प्रमाण देते है मन्त्रत्रा्मणयोवं- 
दनामधेयम्‌ (१ भरौ , ५रिभाषा परिशिष्टसूत्र ) (मन्त्र लोर 
ब्राह्मण का नाम वेद है ।) ्रारण्यक तथा उपनिषद्‌ बाह्मण 
काभागद्येने से ब्राह्मणान्तगैत है । इस पर दुसरे पक्का 
कहना दै कि यहतोश्रापभी मानते किं वाह्यण वेदमन्त्र 
का व्याख्यान है । शतपथादि बूह्यण मन्थो मेँ वेदमन्त्र की 
भीक धर कर उन मन्त्रो की वहां व्याख्या की गह है । व्याख्येय + 
श्रौर व्याख्या एक नदीं हो सक्ते । व्याख्येय श्रौर नग्याख्या को, 
मूल शौर टीका को अभिन्न मानने का एक दुष्परिणाम यह्‌ 
भी दहो सकता दै कि टीकाकार को भूल, भाष्यकार का भूम, 
व्याख्याकार फी भन्यथा व्याख्या मूल के मत्थे मद्नी होगी । शत- 
पथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य की कृति माना जाता हे । उसके देखने 
सेज्ञात होढा है कि उससे पूवे भी यजुषेद के व्याख्यान थे। 
याज्ञवल्कय उन म्याख्याश्ं मे कड भूल दिखाते है । मन्त्र च्चोर 
बाह्मण को क मानने षालों के मत सेवे सव भूलें मूलबेद के 
सिर लगेगो । भवृह्यण्यम्‌ ! शान्तं पापम्‌ । भतः बु! यण वेद्‌ नहीं 
हो सकते । 
विचित्र बाव यह्‌ है कि यह सूत्र काल्यायन-भौत्र-सूत्र मे ० 
नहीं मिला । कात्यायनश्रौतसूत्र के यज्ञपरिभाषा प्रकरण में 
मी यह्‌ नं है । वास्तव में यह कृष्णयजुवद्‌ =तैतिरीयसं हिता 
के, जो वास्तव में शाला अथवा बृहयण होने के कारण वेद्पद को 9 
श्रधिकारिणी नदी है, शरोतसूत्रो का दै । आपस्तम्बभ्रौतसूत्र के (जो 
तैतिरीयो का भु हे) इस सूत्र परं टीका करते हु९ दीकाकार 
हरदत्त लिखते है-“केथिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाख्यातम्‌ । 
रीकाक्मर धृत्तेस्वामी ने भी रेस ही कदा है-, 'केधिन्म- 
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स्राशमेव बेदत्वमाभितम्‌- चर्यात्‌ कई आचार््योनि मन्ध्रोंको 
ही वेद माना है । कहने का तात्पय्यं यह्‌ है कि मन्त्रभाग ही 
वेदपदवी के श्रधिकारी है । बृह्यण तथा शाखा वेद नहीं है । 

इस पर के लोग यह्‌ कहते हैः फि जिसे श्राप शद्ध वेद 
कते हैं उसमें भी बाह्मण भाग मिश्रित दै जैसा कि शम्ल्यजुः- 
सवायुक्रमसूत्र में लिखा दै-दवा यज्ञ' य० ( १६।१२-- ,\ ) 
जह्मणायुवाशो विंशतिरनुष्टुभः ॥ अश्वस्तृपरो (अ० २४) 
ज्षणाध्यायः । शादं द द्धिस्त्वचान्तश्च (अ० २५९१-६, । 
ब्रह्मणं ब्राह्मणं द्ध कणि्डिके ( च्र° ३०।५,६ तपपेऽनु- 
वाथ (अ० ३० ७-रर) अर्थात्‌ यजुवे'द्‌ के १६।१२-३१ बीस 
मन्त्र, तथा सम्पूण चौबीसवां अध्याय एव" २५।१-६ ये ब्य 
है। इसी भकार ३०्वां अध्याय दो तीन मन्त्रों को छोड़कर बूह्यण 
दै । इससे ज्ञात होता, है फि शुक्ल यजुवद में, जिसे त्रापमूल 
यजुवद मानते है, ब्‌! यण भाग विधमान है । हमारा इस पर 
समाधान यद है कि सर्वीनुक्रमसूत्र ॐ ये वचन प्रामाणिक नदीं 
है, क्योकि शवर स्वामी जी ने रसे स्थलों को बूह्यण न मान 
कर मन्तर ही माना दै, तथथा- 'कथंलक्षणो मन्त्र इति १ 
तच्चोद$षु मन्त्राख्या । अभिधानस्य चोदकेषु एवंजातीय- 
केषु अभियुक्ता उपदिशन्ति-मन्त्रानधीमहि मन्त्रानध्याप- 
यामः, मन्त्रा वर्तन्ते इति । प्रायकमिदं लक्षणम्‌ । अ्रनमि- 
घायका। रपि केचन मन्त्रा इत्युच्यन्ते, यथा "वसन्ताय 
केपिजलानालभते, (य० २४।३०) इति (मीमांसादशौन ४,२.७ 
भाष्य) मन्त्र का क्या लक्तण है ? कम्मेग्रेरक वाक्यों का नाम 
मन्त्र है । प्रामाणिक ज्लोग इस प्रकार के प्रेरक वाक्यों में ही मन्र. 


| 
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संज्ञा का उपदेश करते दै । यैसे.मन्त्र,.. .... हम मन्तरौका 
पदते है, मन्त्रों को हम पदे ष्, मन्त्र, [शवर स्वामी कदनं 
है] यह लक्तण प्रायिक रै, सार्वत्रिक नर्द द । देसे मौ कदं 
वाक्यों को मन्त्र कहते द, जिनमें किसी क्मका विधान नरी 

जसे यजुवद २४,३० (वधन्ताय कपिजलानालभते ।॥ यद 
वाक्य किसी कमे काप्रतिगदिक न होने परभी मन्त्र दै। 
शवर स्वामो का यह लेख वता रहा रै कि या्ञि्कौ काकिया 
लक्षण उन्हे स्वीकार नदीं हे। 

इस विषय में एक अन्य प्रमाख भी दै । बनारस मं काशी- 
संस्कतसीरीज की श्रोर से कोद चालीस पच्चास वषं 
पूवं रिक्तासंगृह प्रकारित हृ्मा दै । उस में एक 
वासिष्ो शक्ता ह । उसा विषय चात्र श्रौर यजु्रा का 
लक्षणकथन प्रतीत होता दै जैसा फि उसके प्रथम श्लोक से ज्ञात 
होवा दै - श्रथ शिक्त प्रवच्यामि वसिष्ठस्य मतं यथा| 
सर्वालुक्रममुद्ध त्य ऋग्यजपोस्तु लक्षणम्‌ । [वसिष्ठ के मता- 
नुखार रिक्ता का कथन करता हू । सवानुक्रम का निरास करके 
श्चा श्रौर यजु का लक्षण कता हुं । | 

उसके श्रागे प्र ४१ पर लिला दै-ध्या व्याघ्रमिति 
श्रध्यायान्तश्रतुरशीतिः, "पितृभ्यः" इति उद्धत्य. ऋचः" 
इति ॥ श्र्थात्‌ ३६े को ह्योड़ कर य~ १६।१० अध्यायके 
श्नन्त वक सभी ऋचाणं ह । उसके अगे प्र* र्‌ पर यह पाठ 
है--“चतुर्विशं ितमेऽध्याये “अश्वस्तुपरः' इत्यारभ्याध्याया- 
न्तानि सर्वाणि यज्‌ पि। 'ज्च्िंशतितमेऽध्याये “शाद दद्भिः" 
इत्यारभ्य ^त्वचा१इत्यन्तं सर्वाणि यजू'पि ॥ भयात्‌ श्ररवस्त्‌- 

„ षर” से आरम्भ होने वाले चोवीसे खभ्याय में भन्त तक यजुः 


॥। 
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गय मन्त्र है । च्रौर पच्चीसवें अनध्याय के शाकं दद्भिः, (१) 
से (त्वचा) (६) तक सव मन्त्र यजु ह । इसके श्रागे प्रष्ठ 
४३ पर यह्‌ लेख मिलत है- त्रिशं्तमेऽध्याये 'देवसवितर” 
इति तिसृ: (ऋवषः) पराणि सर्वाणि अध्यायान्तानि सप्त- 
सप्तत्युत्तरशतं यञू"षि ॥ रथात्‌ तीसवे अध्याय में पहले तीन 
मन्त्रों को ह्लोडकर शेष सब यजु हे । 

वसिष्ठो शिन्ता के इन वचनों से सिद्ध होता है कि सर्वान- 
कमसूत्र का कथन श्रमियुक्त सम्प्रदाय से विरुद्ध दै। ्रौरकि 
शक्ल यजुवद में ्राह्मणएभाग का मिश्रण नहीं है! इसका 
समथेन द्िवेद्‌ गङ्ग ने अपन दृ्दारण्यकोपनपिद्धाष्य मे इस 
भकार किया दे-शुक्लानि यजूषि शुद्धानि, यद्व। ब्राह्मणेन 
मिश्रितमन्त्रकणि कृष्णानि ॥ अर्थात्‌ शश्लयजुवेद शुद्ध दै 
शमर कृष्ण यजुवद बाह्यणभाग से मिश्रित मन्त्रोवालाहे। 

तात्पय्यै यह्‌ किं जिसे हम मूल यजुषे'द कहते दै श्मौर जिसे 
श्नन्य जन शुक्ल यजुवद कते दै, वह शुद्ध = मिश्रणराहत 
वेद हे। 

वाह्मणो के वेद न होने मे एक ओर युक्त है ओर वह है 
स्वरविषयणी । मींमासादशन के धारहव' अध्याय मेदक 
अधिकरण चाया हे, जिसमे पूर्वोत्तर पत्त करके कहा गया है, 
कि यदि बाह्मण प्रन्थो नें कोई वेदमन्त्र उद्धूत होतो उसका 
संहितागत स्वर न होकर बूह्यणगत भाष्रकस्वर ही होगा । 
तात्पय्यं यह्‌ निकला कि बरह्मणो मे स्वर वैदिक प्रक्रिया का 
अनुसरण न करके लोक्रिक, भाषिक नियमों का अनुगमन करते 

। यह सिद्धान्त ्रत्यन्त महत्वपूणं है । मीमां लको का यह्‌ 

सिद्धान्त ह्मणो को वेदं श्रोणी से पृथक्‌ करके लोकभरेणी = 
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आपावगं में बैठने को वाध्य करता है। कात्यायनश्रोवसू्र मे भौ 
रेखा एक प्रकरण दै । नही 
शाखायं वेद नदीं दै ह 
शाखां भी वेद नद्यं हो सकतीं। वादीकोदही यह 
बताना चादिए [क शाखा च्रौर मूल क्या अभिन्नो 
सकते ह ? वादी यह कह सक्ता कि जिसे, इच्च लोग वेद 
का नाम देते है, हमारे मतर वह मी शाखा, दम विभिन्न 
शाखाश्रों को वेद मानते दै । इसका उत्तर यदं ट करि इसमे 
वादी को तनिक सा भूम दै । शाखा-शव्द्‌ का मूल भथ समम्‌ 4 
ने पर यद भभ दूर हो सक्ता है । शाला-शव्य का मूलाथं दै 
व्याप्ति । [ यह श्वाख व्याप्तौ” धातु से निष्पन्न होता दै। |] 
ज्याप्ति का अशः है विरोप ज्ञान, विशेष ज्ञान का साधन आदि। 
अव इस अथं की चरिताथेता उदाहरण से दशति द । यजुर्वेद्‌ के 
चालोसवें अध्याय के षष्ठ मन्त्र के पू्वाधं [ यस्तु सर्वाणि 
भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति |] मेँ “आत्मन्‌ शच्द्‌ विभक्ति- 
रहित दीखता है । पाणिनीय शब्दानुशासन के भ्ुपां 
लक्‌ ` (५।२।द८ ) सूत्र के श्रनुसार विभक्ति 
का लुक्‌ त्रभाव हो गयादै। किस विभक्ति का लुक्‌ 
इभा दै, इसका समाधान करने के लिए करव महर्षिं ने । 
इसको श्रात्मनि' बनाकर सुमा दिया, कि आत्मन्‌ शब्द सप्तमी 
विभक्ति के एक वचन का र्ूप दै । कणएव की रचना ने मन्त्रगत 
आत्मन्‌ शब्द्‌ के विषय में विशेष ज्ञान दिया दै, श्रतः वह $ 
शालासंज्ञा की अधिकारिणी है। इसी प्रकार यजुर्वेद के एक 
मन्त्र मे राता दै-एष बो अमी राजा"... ६।४० ) कठादि 
शाखा में एष वो भरता राजाः “एष बो जनते राजा, पाठ 


श्रते दै। काण्व शाखां मे एष वः कुरवो राजा 
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एष वः पञ्चाला राजा ( ११।३।३ ) पाठटदहै। मूलमें 
तो "अमी" सामान्य शब्द्‌ है । किन्तु शाखाश्रां मं समुद्ाय- 
विशोषों का नास श्राया है, अतः यह व्याख्या दहै, शरोर शसी 
कारण यह मूल नहीं है । इसी प्रकार के अनेक उदाहरणा से 
सिद्ध भ्ाजा सकता है कि जिसे लोग शुक्ल यनुर्वेद्‌ माध्य. 
न्दिनोय शाखा कहते हे, वास्तव में वह्‌ मूल बेद्‌ दै । 
इसमे एङ पुरातन प्रमाण भी दै- 

“अथ पंचदशशाखासुः माध्यन्दिनशाखा दरख्येति 
बेदितव्या ।' ` `तथा चेदं होलीरभाष्यम्‌ `` `यजुेदस्य मूलं 
हि भेदो माध्यन्दिनिकः ।' ` `तस्मान्माध्यन्दिनिशाखा ए 
यंचदशसु वाजसनेयशाखासु मुख्या स्वंसाधारणी च ॥ 


अत एव॒ वपिष्ठेनोक्तं माध्यन्दिनी तु या शाखा सवे 
साधरणी तु सा (गवन्मेन्ट अरियन्टल लाइव री मद्रास का 
सूचीपत्र तृतीय भाग ° ३४२६) गृन्थ सं° २४५६--माध्यन्दिनि- 
शाखा विषयः) = यजुर्वेद की पन्द्रह शाखाश्च में माध्यन्दिनीय 
शाखायुख्य है ` ` ˆ । दोलीरभाष्य मे ेसा ही कहा गया है- 
यजेद्‌ का मूल तो माध्यन्दिनि है". । इसलिए यजुर्वेद की १५ 
वाजसनेयी शाखां मेँ मुख्य तथा सवेसाधारण [जो सबका 
आधार है जिसके पाठ लेकर अन्य शाखाएं बनी हँ] है। अत 
श्व वसिष्ठ ने कदा है कि जो माध्यन्दिन शाखा दे वही तो 
सवेसाघारणो ( यजुवद की सवं शाखां का मूल 
आधार ) दे। इसी प्रकार अन्य वेदों की शाखा्श्ों के विषय में 
भी समना चाहिए । 

शाखार्थं को वेद्‌ के सिहासन पर श्रासीन 
करने का एक भयंकर परिणाम हे । इस समय श्राय 
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व्यवहार प्रचलित ट ध मूल वेद्‌ 
म । उन च्राचातें व्यवहा के समर्थक विद्वान यह्‌ 
प हं शरिये च्राचार किसी लुप्त शास्वागत श्र.तिवाक्यः 
कत ए होगे । इसका एक समाधान तो 
ढे धार से प्रचलित ह विरुद्ध नही हो सकती । एक शाखा 


कि शाखा मल क !व' र यः | 
ज दूरी शाखा के फला से विरुद्ध गुणो वालि नदी हो 


सकते । अतः लुप्त शाखार््रो मे प्रतिपादित 4 
संहितां के विरुद हो सक्ते हन्नौरन व श 
प्रतिकूल हो सक्ते दै । दूसरा समाधान यद्‌ दै के ह ड । 
लप्त-शाखा-प्रवाद्‌ के कारण भयंकर ( कीस रहो सकतं 

दे । यथा एक तान्त्रिक न लिखा हैकि हमारा तान्त्रिक आचार 

वेद में नदीं मिलता द । यदि वादी कोश्राग्रह दै कि अवश्य 

वेद मे से दिखलाश्रो तो हमार कथन दै कि "करस्याचिरलु- 


प्तशाखायां स्यात्‌ किसौ लप्त शाखा मे दोगा । यही वातः 
कुरान), किरानी, जैन, बौद्ध सभी क सकते हे । पुराणो मे बुद्ध 
को दईश्वरावतार इसी आधार पर स्वीकार किया गयादह। इस 
मत क अनुसार संसार के सभी परस्पर विरुद्ध मतमवान्तर वेद- 
मलक ठहरेगे । इसका परिहार करना श्रसम्भव ह । अतः शाखा 
को वेद्‌ न मानना तथा लुप्त शाखाश्च का पचड़ा भो व्यागनाः ५ 
ही श्र यस्कर दै। 

यहां भसंग्‌ से शुक्ल तथा कृष्ण यलर्वेद्‌ के सम्बन्ध में भी 
थोड़ी सी चचा करना ्रनुचित न होगा । महीधर ने श्रपने ¢ 
यजेद्‌ के भाष्य मेँ कथा लिखी रै- 


ध वैशम्पायन क मदारोगशमनार्थ उसके शिष्य तथ चर 
त ने कहा, महाराज ! ये दुबल लोग क्या 
करं पक लए तप करू"गा। गुर वैशम्पायनने उसके 


ज्ञातिमें कदे ठेसे श्राचार 
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दर्पपूरं ब्राह्मणतिरस्कार से रष्टषो कर कदा --'तूहमास पद्ाया 
वेद्‌ उगल दे । याज्ञवल्क्य ने तथास्तु कट्‌ कर॒ उगल दिया। 
वैशम्पायन ने श्रपने शिष्यां से कदा रे यद्‌ वमन नही है, 
यह्‌ वेद दै । ठुम तोठर बनकर इसे चुगलो । गुरुभक्त शिर्ष्यो 
नेवेसाही किया। 

इस कथ को श्ननर्मलता, अवेज्ञानिकता, सष्टिकमविरद्धता 
श्रादि दोषां कौ शरोर आपका ध्यान हम खीचना नर्द चाहते । 
हम तो केवल इनके अज्ञान कौ रोर श्ापका ध्यान दिलाना 
चाहते द । तथाकथित कृष्ण यवुर्वेद्‌ का प्रसिद्ध नाम तैत्तिरीय 
संहिता है। इस तैत्तिरीय नाम के श्राधार से इत घृणित 
कथा की सृष्टि की गई है। ठेसा प्रतोत होता दै, कथा घड़न की 
मोक मे उन्हें पाणिनीय सूत्र, ^तित्तिंरवरतन्तुरभ्यांः ˆ" 
की स्मृति मी न रही। तित्तिरि से प्रोक्त शाखा का 
नाम तैत्तिरीय होता है । इस तित्तिरि का नामोल्लेख महाभारत 
सभ।पवं चतुर्थं श्रध्यायमें हे । राजा युधिधठिरकी सभा में 
वधारे हए ऋषियों के नामोल्लेखप्रसंग में वैशम्पायन कहता 
दै सुमन्तुजँमिनिः पलो व्यासशिष्यास्तथा बयम्‌ ॥ 
तित्तिरिर्याज्ञवल्क्यश्च ससुतो लोमहषैणः । अर्थात्‌ न्यास के 
शिष्य सुमन्तु, जैमिनि, पैल, हम्‌ स्वयं, तित्तिरि, याज्ञवल्क्य 
तथा पुद्रसमेत लोम्ेण [विद्यमान थे] । इन सब को यहां 
ऋषि कहा गया है । किन्तु पौराणिक पर्डित वेद को दूषित 
करने के लिए क्या कल्पना नहीं कर सकते १ छषि को तीतर 
त्रना दिया । 

किसी प्रकार का स्पष्टोकरणा्थं अपेति पाठभेद न करके 
जो पदञ्ेद [ जिसे वैदिक परिभाषा में पदपाठ कते है ] करने 
से भी वह्‌ पदच्छेदकार शालाप्रवतेक कहलाता है । रोर जिस 
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ज्ञाती है (पदपाठ एक प्रकार का 
शाकल्याचाय्यं ने ग्वेद का केवल पद्पाठ बनाया, 4 यै > 
शचग्वेद उसे नाम से शाकलशाल्ा कलाया । इस सिद्धान्त्‌ में 
एक प्रमाण है । उपर जिस तैत्तिरीय शाखा कीचचाकी गदं दै, 
उसे सन्बन्ध में तैत्तिरीयकारडानुक्रम मे व चन चात ह ` 1 
उखः शाखामिमां प्राहात्रेयाय यशस्विने । 
तेन शाखा प्रणीतेयमात्रेयोति च सोच्यते ॥ 
यस्याः पदकृदात्रयो वृत्तिकारः इर्डिनः । ॥ 
[३ (| 
उख ्ाचाय्यं ने यह शाखा (तेत्तिरीय शाखा) यशस्वी 
श्मात्रेय ्रावायं को पढाई । उससे प्रणोत यह्‌ शाखां आत्र यी 
कहलाती रै । इस शाखा का पदकार ( पद्पाठ 
बनाने बाला ) आत्रेय है तथा टीकाकार ङकुर्डिन है। पदपाठ 
मात्र करने से श्चात्रेय जैसे शाखाकार कलाया, एेसे अन्य 
भनेक श्ाचाय्यं भी पदपाठरूपी टीका करने के कारण-शाखा- 
भतेक कदलाए । किन्तु उन्होने मूल में कोई परिवतेन 
नक्ष किया 
कियाजा चुका ै। 
त वेद मे इतिहास 
एक रीर भौ मतभेद है । र 
३ 9 वायं शप्त है पौराणिका का कथन 
{ इतहास ह । पाश्चात्य वेदभ्यासो विद्वान्‌ 
भी उनका इस विषय में साथ देते है । दोनों के हव भिन्न है। 
पाश्चात्य विद्वन्‌ वेदों को पर्याप्त अवर काल पह, ० 
अत एव्‌ [ अपनी बाईेवल के श्रनुकरणा में क्क 
मानते है भौर ] उस में इतिष्टास 
मानते । रत क्र 0 येद को एक समय की रचना भो नही 
भारतीय 
राक वेद को सृष्टि के भारम्भ की रचना 


9 
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मान कर भी उसमे इतिहास मानते दै । वेद में कर्व, श्चत्रि, 

वसिष्ठ, भृगु गदि शब्दो को देख कर तथा इतिहास म्र्न्थो में 

इन शब्दो को व्यक्तिविशेषो के नामो के रूप म व्यवहत देख 

कर्वे सममतेहैंकवेद्‌मेंभाये शब्द्‌ संज्ञावाचक गि, श्रत- 
एब वे वेद में इतिहास की सत्ता की कल्पना करत हं । जवर 
उन से पृष्ठा जाता दै कि इतिहास का क्या र्थं दै? तव वे कहते 
है पूवं क। वोतो घटनानां एवं ठ्य करितो ा वणन, उल्लेख 
इतिहास कह्लाता है | इस पर जव उन से प्रश्न किया जाता 
हे-वेद्‌ कब बने ? तो वे कहते ह सृष्टि के आरम्भ में। इस पर्‌ 
जब उनको कहा जाता हे ि जिनका इतिदास चाप वेदो में 
मानते दहो, वेतो सृष्टि के आरम्भ के बहुत काल पीछे हए दै, व 
वे अवाक्‌ होकर ङं तनिक सोचकर कहते है, अच्छा यह्‌. 
मानना चाहिए किं वेद्‌ में उन श्न वाले व्यक्िर्यो का इतिहास 
पूव से अंकित कर दिया गया द । वे भूल जाति हँकियदि णेखा 
मान लिया जाए तो वेद इतिहास के कलंक से तो मुक्त हो जाता दहै 
छन्तु भविष्यदूवाणोका आआतेप उख पर लगता है । भविष्यद्‌- 
वाणी का कोई लाम एवं प्रयोजन न होने से वेद में भविष्यद्‌ 
वाणो का आरोप व्यथं दै । 

वेद में इतिदासके न होने के सम्बन्ध में बहुत से तकं 

डपस्थित किये जा सकते है । हम यँ केवल क का 
उल्लेख करते ह । वह्‌ यद किं जिनका इतिहास होना वेद 
म बताया जाता हे, उनके महाभारत त्या पुराण आदिरको 
जे कथानक पद्ने से यह ज्ञात होता ३ कि उन सबने वेद 
पदे थे । [ इसका सविस्तार प्रतिपादन म ए स्वतन्त्र गृन्थ 
मे कर । ] जब तक इन उपलभ्यमान वेदो से अतिरिक्त 
न्य वेदों की विमानता सिद्ध न कर दी जाए, [जो कभी 
भी सिद्ध नददीकीजा सकेगी ] तत्र तक यष्टी मानना न्याय- 
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न सं्ताशब्न्‌ दयक, 
दयकितुर्यां क नाम 
तरि म॑ उल्लैषर 


संगत है किबेद अं प्रसूक्त प्रतीयमा 
विरोपों फे बाचक नीद, विशेषक भन 
तोये कभी नही हो सकते, जिनक महभिसाषन्‌ , 
है सौर जिन नामाभासो के महामारा मं दृछकर वन 
मे भी तादश शब्दं केष्ोने से यह कल्पना करत [1 1 
व्यक्तियों फे नाम है, जिनका उल्लेख महाभारत्‌ श्रादिर्मेद। 
मनु महाराज कहते टै कि कर्ष भादि नामयवेदसे देखकररखे ^ 
गये । यथा- “सवेषां तु नामानि एर्म्माणि च पथक्‌ पुक्‌ । 


वेदशब्देभ्य एवाद्‌ पृथक्‌ सस्थाश्च निर्ममे ( ५२१ )--सभी & 
के नाम तथा कम्म, एषं विभिन्न यज्ञयागादि की व्यवस्था 
कोच्यारम्भ मे षेदकफे शब्दों से बनाया गया, निधारित किया 
गया । 

यह है भी उचित, क्यों कि उनसे पूवं भौर को निर्दश- 
सामगीथी ही नदीं | 


वेद॒ सब सत्यविद्या का ग्रन्थ 
श्सी प्रकार के श्रनेक मतभेद दै, किन्त एक 
बहुत प्रबल मतभेद है जिसका उल्लेव यँ करना 
अत्यन्त प्रयोजनीय दै । हमारे माहे कहते दै कि वेद 
केवल कमेकारड का पुस्तक रै, ज्ञान तथां उपासना, उनके मत।- 
कसार, उपनिषद का विषय है । हम उनका मत मान लेते, किन 


उनका कथन उनफ़ अपने ही वचनां का व्याधातक है र॑ 
तक है। यजु+द्‌ 

को हम भी कमप्रधान मानते रै बटौ इनके मन्तव्य का खसडन 

कर रहा है । उसका चाल्लीसबां ( श्रन्तिम) च्ध्याय सवके मता- ह 

दुसार ब्रह्मविधा फा प्रतिपादन करता दै, उसको देशोपनिषत्‌ 

भो कषा जाता हे । एसी प्रकार यजुवद के 'चौतोसवे अध्याय के 


प्रथम छः मन्तरोको महीपरभादिने शिषसंकल्पोपनिषत्‌ नाम 
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दिया है । उपनिषत्‌ का शथे उनके मतानसार ज्ञान तथा उपा- 
सना का रहस्यप्रतिषाद्क विद्यागन्थ है। इस प्रकार के न्य 
अनेक उदाहरण प्रस्तुत करिये जा सकते ह । इससे सिद्ध हुभा 
किवेद केवल कमेकार्ड का गृन्थ नहोभल्युत बादो के मतानुसार 
इसमें के साथ उपासना, तथाज्ञानका भा प्रतिपादनदै। 
कड तथाकथित विद्वानों का मत रै कि बेदमन्त्र निरथक दै, केवल 
उनका किसी कम्मेविशेष में पाठ करना ही कल्याणकारी हे । ` 
उसे सम्बध में केवल इतना ही कहना पर्याप्त दै कि कम्मे- 
काण्ड के गन्थ भो मन्त्रों को साथेक मानते दै । उनका सिद्धान्त 
दहे कि क्रियमाण कम्मेका र्थं प्रकाशन उस उस मन्त्रद्रारा 
होता दहै, जो उस कम्मं के समय पदा जाता है । प्रसंग से यहां 
यह, भी कह देना श्रावश्यक है कि मन्त्रं के ्नपार श्राचरण 
करने से शक्तिविशोष का प्राप्त करना संभव है । 
केवल उनङ़ पाठमात्र से को$ शकितं या लोकोत्तर काय्यं होता 
ग्‌ 
+ 1 अध्ययन करने से मनुष्य विवश होकर 
स्वामी दयानन्दसरस्वती के साथ सहमत हो जात। है किश्वेद्‌ 
सब्र सत्यविद्‌ यां का पुस्तक दै । वेदशब्द की व्युत्पत्ति पर 
विचार करने से भी वेद विद्‌ यापुस्तक सिद्ध होता हे । उसकी 
निष्पत्ति निम्नलिखित धातुभं से होती है विदज्ञाने (अदादि), 
चिद्‌ सत्तायाम्‌ (दिवादि), बिदल्‌ लाभे (रुधा)द्‌) विद विचारणे 
(रादि) निके द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करते हँ, जिसमें सब 
भ्रकार का ज्ञान रै, जिसङे द्वारा सब पदार्था की प्राप्ति करते है, 
जिमके सहारे से सब पदार्था का विचार करत ह ।ज्युत्पत्तिल- 
भ्य इन अर्थौ का मनन करनेसे बेद विज्ञानादि सभी विधाश्नोका 
श्ाकार सिद्ध होता है । पुरातन ्राचायं संसार को सब विधां 
दो विभाग करतेदै-एक पराविद्या दूसरी अपरा विद्या जैसेकि 
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युरुडकोपनिषत्‌ मे कदा दै-द्ं विच बेदितव्ये परा चवापरा्च 
(१,५।६) (=दा विदूयाएं जानने याग्य है एक पा दसरा न्रा) 
इन दोनों का स्वरूप भी वदी कटा गया दै-तत्राषर। ऋछन्बद्‌। 
यजुर्वेदः सामवेदोऽथववदः, शित्ता कल्पो व्याकरणं निरुक्तं 
छन्दो ज्योतिषमिति अथ परा यया तदच्रमधिगम्यत ॥ ‹= 
अपरा विद्याम छग्वेदादि चारों वेद्‌ वथा उसके अगउ्पांग दं 
शरीर परा वह है कि जिसकेद्वारा उस अविनाशी वृद्ध की प्राप्ति 
कोलजातीदह।) दृ्तरे श्दोमे कहना होवोवेद्‌ के शब्दाथ- 4 
सम्बन्धज्ञान से प्राप्त होने वालो विद्या, जिसे आज क्ल लिद्धा- 
न्तात्मकं 11007118] हकते ह, अपरा विया है रौर जो साच्ञा- 
त्कार कराने वाली व्यवद्ारमयी १०४०९] विद्या है, वष्ट परा 
है। दैवे दो्नोवेद्‌ की दौ। 


हमारे यहां इस अपरा विद्या का विमाजन अनेक श्रकार 
से करते द । कोई चतुदश विद्या मानवे दै, कोई अष्टादश, कोड 
चोसठ कला कहते हँ । अनेक श्राचायं विज्ञान, क्म, उपासना 
तथाज्ञान ये चार विभेद मग्ने दै । शंकर तथा तदनुवर्वी 
श्राचाय वैदिक मन्त्रसंहिताश्रां को निरर्थक मानने के कारण 
सवेभ्रधान विज्ञान विषय का परित्याग करे ज्ञान कम्मे उपासना 
तीन विषथ मानते हे । वेद चार दहै, विषय भो सुख्यतया 
चार होने चादि, अतव स्वामो दयानन्दसरस्वती ने छग्बे- 
दादिभाष्यमूमिका के 'वेद्विषयवि चार्‌ प्रकरणः के आरंभ 
मे लिला दे-अत्र चतारो वेदविषथाः सन्ति विज्ञानकम्मो- 
पासनाज्ञानक्ाणएडमेदात्‌ (वेदों में विन्ञानकारुड, कम्मेकारड, 
उपाघनाकारुड तथा ज्ञानकारुड के भेदसे चार मुख्य विषय है 1) 
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, जैसाकति ऊषर बताया जा चुकादै इनचासोमें विज्ञाने 
कार्ड प्रधान है । उस विज्ञानकार्ड मे भी ईश्वरानुमाव मुख्य 
है । हमारे इस कथन का सम्थनस्वामी दयानन्द सरस्वती के इन 
वचनो से होता दे--'^तत्रादिमो विज्ञानविषयो हि सभ्यो 
मुखयोऽस्ति, तस्य॒परमेश्वरादारभ्य तृणपय्यंन्तपदारथषु 
साक्।द्बोधान्वयात्‌ । तत्रापीश्वरानुमवो मुख्योऽस्ति । "” 
--इन चारों विष्यो मे विज्ञान विषय ही मुख्य है । क्योकि पर- 
मेश्वर से लेकर तणपर्यन्त सव पदार्थो मेँ साक्तात्‌ ज्ञान करना 
विज्ञान का कायं है । ओर उसमें भी ईश्वरानुभव मुख्य है । 
सनल्डमार के पास जव नारद ने जाकर कदा - श्रधीहि 
भो भगवः" ( महाराज। मुभे उपदेश दीजिए ।) तवः 
सनत्कुमार ने पृष्ठा-पहले बताच्नो, तुम क्यापदे हो । इसः 
पर नारद ने अपने श्रधीत का परिगणन किया ? उसने 
कहा “ग्वेदं मगव।ऽध्येमि यजुर्वेद सामवेदमाथवणं 
चतुथमितिहातपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं, पित्र्यं राशि 
देवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मां भूत 
विद्यां सुत्रविधां नकतत्रविधां सपदेवजनविचाम्‌-(बं०७।९।२) 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर चौथा अथव वेद, वेद्‌ का 
रहस्य खोलने वाला श्रत एव पांचा वेद [कहलाने का अध- 
कारी] इतिहासपुराण, पित्य = वायुविद्या, दैवं = नैससर्गिकघटना 
का घटनाविज्ञान, निधि = भूगभंविज्ञान, तकंशास््र, एकायन, 
देव विदूया, बरह्म विदुया=त्ाह्मणकरम्म॑, भूत विद्या = पंचभूतः 
विक्षान, चत्रवि्या = क्षत्रिय कम्मं विज्ञान, नक्तत्र बिद्या, सपं 
विदूया तथा विषचिकित्सा-यह सथ कुलेन पदा है) 
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किन्तु- सोहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌ ( च 3° 

५७।१।३ ) महाराज इतना कु पद्‌ कर भी र्मे मन्त्र = शब्द मात्र 

का वेत्ता हूं, ऋत्मवेत्ता नहीं । यह सब कुं सुन कर सनत्कुमार 

ने कहा-नाम वाव ऋग्वेदो ० ० = यह सव शब्द्‌ मातर हे । 

सात्तात्कारी ज्ञान कुद श्नन्य रै । अर्थान्‌ शाब्दिक एवं व्याव 

हारिक ज्ञानां में सदा भेद होता है । ष 
इस से यह सिद्ध हृशा कि वेदम सब विषय दै । इसी 

कारण पुरातन ऋषि-मुनि श्रपने प्रन्थो में प्रमाणो का परिगणन 

करते हुए वेद को शब्द प्रमाण में प्रधान स्थान देते हे । दाश ९ 

निकात्रेसर कणाद नेतो वेद को प्रमाण ही इस लिये मानाहैकि 

वेद्‌ मे लोक-परलोक-सम्बन्धी सभी विषयों का निरूपण है -- 

तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ (वै० १। १।६) धमे का निरूपक 

होने से वेद काप्रामास्य है शौर धम्मं का लक्षण करते हुए वे 

कहते दै-यतोऽभ्युद निःश्रेयससिद्धिः स धम्मं (वे०१।१।२) 

जिस से लोकोन्नति तथा मोक्त की सिद्धि हो, उसे धम्मं कहते दै । 

सुतरां लोकपरलोकसम्बन्धी कल्याणप्राप्ति के साधनां का नाम 

घम्मं है श्रौर वेद धम्मे का प्रतिपादक है । तः वेद सव्र विष्यो 

का प्रतिपादक है । शिल्पशास्त्रादि के कतां श्रपने भपने प्रन्थो को 

वेदमूलक वता कर यह घोपित कर रहे हैँ कि वेद्‌ मे सव विषय, 

सत्र विधां हे । स्वामी दयानन्दसरस्वती ने अपनो छग्वेदादि- 0 

भाष्यभूमिन में दिग्दशंनमात्र कराने के लिए ब्रह्मविद्या [ जिल 

मे परमात्मा, आत्मा, मन भादि की विधा है ]। वेदोक्त धर्म्म, 

सृष्ट विद्या, प्रथिव्यादिलोकश्रमण, आकपंणानुकषेण, प्रकाश्य % 

श्रकाशक, गणितविद्या, नोविमानादिविद्या [ इस में सव प्रकार 

केयानोंकी चचा हे ] तार विद्या, वैयकशास्र, राजाभ्रजाधम, 

बणाश्रमधम्म, इश्वरसतुति प्राथनोपासना, पुनजन्म, पञ्चमदा- 


5081160 111 (81156817 


( २६ ) 

यज्ञ ्रादि विषयों का उल्लेख किया है । उनका वेदभाष्य देखने 
से विद्‌.द्वि्या, शस्त्रास््रविध्ा, भूगमेविद्या, खगोलविद्या, जल- 
विद्या श्रादि अनेकों का ज्ञान होता दै । हां, यह ठीक दै कि वेद 
मे इन विदयाश्नों का विस्तार से वणेन नदीं दै, प्रत्युत मूलोदं श्य 
से बीजमात्र वर्णन है । स्वामी दयानन्द्सरस्वती ने कदा भौ 
है-^५(्०) वेदेषु सर्वा विद्याः सन्त्याहोखिन्नेि १ (३०) 

सर्वा; सन्ति मूलोदे शतः १ = (भ०) वेदौ मे सब विचा 


हे व नदीं । (उ० ) मूलोदेश से दै । 
स्वयं वेद में वेद को सवज्ञाननिधान कहा गया है । यथा-- 


यस्मात्पक्वादमुतं संबभूव योगायभ्या द्मधिपतिविभूष । 


यस्मिन्‌ वेद निहिता विश्वरूपास्ते नदनेनाति तराणि मृल्यम्‌।४ 
| (अ= ४। ३५ ।६) 
शर्थात्‌ जिस ब्रह्मविज्ञान के परिणाम से ९ 
मिलता है जो गायत्रो [ गान द्राण पराणक्ञान | का त 
है जिसके लिए सब विषयों का निरूपण करन , शि भ 
अगवान्‌ ऋषियों के हृदय मे डालता हे । भू ॥ | । 
वाले उस ब्रहज्ञान के हारा मँ श्व्युकोतर जा जनां 
स्ट दी यहां वेद को विश्वरूप = सबका ने व 
कहा गया हे। वेद मं एक दूसरे स्थान पर वेश्वदेवीः 


देवों संसारस्य पदार्थौ का व्याख्यान करने बाली वाणी कहा 

त. गन्त महस्वपूर कदी गह दे, 
न्तरे एक बात श्रत्ट्यः ध 

4 थ क। सदा सवदा 1. 

वह है-'यस्मिन्‌ वेदा निदिता विश्वरूपाः ~ 


) 
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अवान्‌ चपि कै दषा ५ सवान (सधान वेना क श्राधान 
करता हि | रथात्‌ सवे का मूलय विषय, प्रधान प्रतिपा शरद्य 
विषाद । दसी भाव की लेकर कठोपनिषत्‌ मं कदा गगरा 
सर्म बेद्‌। यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि चयद्रदन्ति। यदि 
सक्तो ब्रहमचय्यं चरन्ति तत्त पु संग्रहेण त्रवीमि-्ोमि- 
त्येतत्‌ ॥ अर्थात सच वह्‌ जिसका निरूप कर्तं र, सभी 
तपो काजो लद्दय दै, जिसकी प्राति फी कामना सैली प्रष्ठ । 
च्य का श्राचरण फरते ह, संरेपसे वस प्तू प्राप्तव्य का € 
तुमे उपदेश फरता ष, वद्‌ “भ्रोम! ६। स्वाभी दयानन्दसरस्वती 

स सिद्धान्व शी पृष्ट मरे लिखत ै-तश्रापीश्वरानुमबो 

मर्पोऽस्ति ! कृतः १ तत्रैव स्वपरं वेदानां तालयय्य॑मस्त, 


५ 


ईश्वरस्य खलु सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यः प्रधानत्वात्‌ । (ट.मा.मू.वेद्‌- 
निचय विचारः) = विज्ञान संबन्धीः वेदूविषय मे मी दृश्वरानुमव्‌ 
मुख्य है, क्योकि दैश्वरानुभव करान मेद्टी समी वेदा कातासखयं 
ह, यतः ईश्वर सव पदार्थो की श्रपेकता प्रधान दै । इसके श्रागे इसी 


प्रसंग में वेदान्त दशन के "ततत्‌, समन्वयात्‌” ( १।१।४) सूत्र के 
ज्याख्यान में वे लिखते हैः- "तदेव ब्रक्ष सर्वत्र वेदवाक्येषु 


समन्वितं प्रतिपादितमस्ति, कचित्‌ साक्तात्कचित्परम्पर- ++ 
याच । भरतः परमोऽरथो बेदानां बरहम वास्ति ॥' वी जगदु- 
लत्तिस्थितिसंहृतिकारण ब्रह्म सभी वेदवाकयो मे प्रतिपादित है । क 


क साप्तात्‌, करीं परम्परा से । श्रत वेदो का परम अर्थं ब्रह्म 
री है । इसके श्रागे य० ८। ३६ मन्त्र की व्याख्या के श्रन्त में 


लिखा रै-“श्रतोऽयमेब प्रमोऽथो वेदितव्यः ।१ (अतः यदी 
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वेदौ का परम श्रथ जानना चाहिए । ) आगे पुनः लिखा दै- 
शरस्यैव सरव वेदादिमिः शास्त्रैः सकलेन जगतां वोपरग॑त 
व्याख्यानं घख्यतया क्रियतेऽतोऽयं प्रधानविषयोऽस्ती- 
त्यवधार्य॑म्‌ ॥ (= सम्पूर्णवेदादिशास््र तथा समस्त जगत्‌ 
मुख्यता से इसी ब्रह्म का (समीपवर्वी व्याख्परान करते हे । अतः 
शह निश्चित्‌ जानन चाहिए कि यदी ब्रह्म ही प्रधान विषय दे ।) 
पुनः लिखते एवमेव सर्वेषा वेदानामीश्वरे बख्येऽथ 
ख्यतातप्यमस्ति । (ततप्राप्त प्रयोजय एव सवै उपदेशाः 
सन्ति (इसा भांपि सभी वेदाका $श्वररूप मुख्य अथे मे 
ख्य तास्पर्यं॑है । सभौ उपदेशो का भयोजन उसकी प्रापि 
क्रराना दे। ) 


स्वयं वेद मे ( ऋ, १। १६४ । २६ ] मी यह बात की 
गई 2 ऋचो अत्रे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा ्रधि 
विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद्‌ किमृचा करिष्यति य द्‌ 
विदुस्व इमे समास्ते । |= सम्पूणं वापं विदन्त य 

सव्यापक परमात्मा के लि है, जिल मे सम्पूणं सूये, 
सत अग्नि, वायु, जलादि देव रहते द जो व र मन 
मगवान्‌ को नी जानता वह्‌ ऋचा से १ गा?जञे 
जानते हैवे दी समता से, शान्तिसे रहते है। 


५. 
स्पयं सवेव्यापक 
म तायं उस महान्‌ 
शर्थात्‌ वेद का पर ९ वेदो रि 
दौ का 

ज्ञान कराना दै। चा 
शुदि परमदेव को वद नदीं जानत, तीः अचा 
ड्य किसी प्रयोजन का नदीं है । 
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आक्तेप परिहार 
एकाध श्चात्तेप का समाधान करकं स प्रकरण 
( व्याख्यान ) को समाप्त करेगे। वेद्‌ को विद्यापुरतक 
मानने बालों पर एक प्रबल श्रात्तेप किया जाता है कि 
ज्व किसी विद्या का कर्हीं श्राविष्कारह्ोलेताह तबयेलोग 
चट वेद मे उसे दिखा देते है । मनना चा्दिए कि इस श्राक्तेपमें 
सारे । इस श्राक्तेप से डर कर कदं महानुभवों ने यह्‌ कहना 
चारम्भ कर दिया किवेद्‌ केवल श्ध्यात्मविद्या काम्रन्थ दै। एसे 
सञ्जनं से नम्र निवेदन है श्रांगल भाषा के एकठेसे महा विद्धान्‌ के 
श्रागे जिसने ॥२५५1० 4071#5 संबन्धी कुह भी कभी श्रवण 
या भध्ययन न किया हो, उस विषय का श्राकर प्रन्थरख दिया 
ज्ञाये, तो क्या वह्‌ उस प्रन्थ को समम सकेगा ? मानना पड़ता है 
कि वह उस म्रन्थ को नदीं सम सकगा। इस भांति विविध- 
विषयसंवक्ित वेद में निरूपित विष्यो का करीं से क बोध हुए 
बिन! वद में आए उन विष्यांकाज्ञान होना दुष्कर दै। हां, 
तपोऽनुष्ठान द्वारा तत्तद्‌ विषय का ज्ञान सम्भव दे । निरुक्तकार 
ने कहा भी है - नानूषिरतपसोवा प्रत्यक्तमस्ति ( नि° )= 
(जो ऋषि नहीं है ्रथवा जो तपस्वी नहो दै, उसे यथां वेदार्थं 
का प्रत्यत नहीं हो सकता ।) श्रत: वेद्‌ का यथाथ ज्ञान प्राप्त करने 
के लिख तप भनिवा्यं है । इसका यह्‌ भाव नदीं कि साधारण- 
जनों को वेद समम मे नदीं आ सकता । वे भी यदि ऋषिमुनियों 
दवारा बनाए साधनों को श्रपनाषं तो उन्हें भी वेद्‌का रहस्यार्थं 
खुलने लग जार । तप का अथं है ज्ञानपूर्वकं वार वार पर्या 
लोचन । अनतः यह डरावनी क्रिया नहीं है । किन्तु हम आपको 
एकाध रेषे तत्वाथं का बोध कराते दै जो पाश्चात्य विज्ञान के 
धनियां के ध्यान में म नदीं राया था । अथवा जिसे वे असंभव 
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सममते ये- किन्तु साक्लाददर्श दयानन्दपि ने. मन्तरन्याख्यान 
प्रसग मे उनका उल्लेख किया दै । यदह सभी जानते ट कि विमान- 
वायुयान का ्याविष्कार योरुप के प्रथम महायुद्ध के समय 
हु्ाभा | जमेन सेना ने सव से प्रथम इसका उपयोग शिया 


[न 


थ । उसका नाम जेपल्लिन था । प्रथम महायुद्ध सन ६९१४ से 
१६१७ ० [ सं० ६७१ से {६ ] तक होता रदा । स्वामी 
इयानन्दसरस्वती ने १८७५ ई० (सं ° १६३३ वि०) मे ऋण्वेदादि- 
माष्यभूमिका के नौविमानयानप्रकस्ण में विमाननिर्माण का 


विधान क्रिया है । विस्तार ज्ञान कं लिए ऋग्वेदाद्िष्यभूमिका 
में वह प्रकरण देखना चाहिए । हम ्मापको एक एेसी बात वतात 
हैजोवेद्‌ मे विद्यमान दै, स्वामी दयनन्दसरस्वती ने उस 
मन्त्र के ष्य भ उसका उल्लेख क्रिया है; किन्तु पाश्चात्य 
वैज्ञानिक अम्मी तक उसका निमा नदीं कर्‌ सरे । ऋग्वेद 
२।१९६। ४ मन्त्र की व्याख्यां मे वे लिखते ह - “जिनके वेगसे 
सीन दिन रात म सागर अन्तरित्त तथा भूमि के. प्रर नोक 
विमान ऋैर रथ कर सुखपूोक पार जने में सममथ होते डे ।' 
जहां तरु हमरा ज्ञान दै, पाश्चात्य वैज्ञानिक इस योम्यता का 
यान अभी तक निर्माण नहीं कर पाये । इतना ही नहीं स्वामीजी 
ने एक देसे यान के निर्माण छा भी विधान किया जो नभः, जल 
तथा स्थल तीनों में एक रस चल सके \ 

प्रसंग से एक वाव श्रौर यहां कहना उचित है । जब स्वामोज 
ने अमृतसर मे व्याख्यान देते हए कटा कि यदि रोड धनिक 
च्चास सद्र रुपये व्यय करन को उद्यत हो, बो हम पुरातन 
शिल्पशख के श््मधार पर बिम्पन वनवा कर उसे आकाश का 
विहार करा सकते दै, तव कुद वैज्ञानिकमन्यों ने स्वामीजी का 
उपहास उड़ाया था क यह लाहा तांषा आदि धातुश्च के बने 
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विमान को श्राकाश मे उडाना चाहता रै ।' म प्रसन्नतादै कि 
उपहास उड़ाने वाले श्रपने भ्रम का भंजन देखने के लिए जीते 
रहे । इसी प्रकार (716५1011 ) विदू-यु्कर्णो, सषि के आरम्भिक 
काय्यं तत्वो के ज्ञान का श्माभास पाश्चात्या को १८६६ ई० से 
पूवे नहीं हयो पाया था, किन्तु ऋषि ने १८७५ ६० मे दौरासी- 
त्पू्चितिः ( य० २३।५४) मन्त्र के व्याख्यान मे यदह शब्द्‌ 
लिखे-योः विद्युत्‌ । इस मन्त्र के भावार्थ मेँ ऋषि लिखते &- 
यातीव सुमा विद्य त्सा प्रथमा परिणतिः जो अत्यन्त सूम ॥ 
विद्युत्‌ दै, वह प्रकृति का पहला परिणाम दै । 

इतने से विष्वं के प् का शातन (खण्डन) स्वथमेव हो 
जाताहै) 

क्रम 

एक आक्तेप यह है किवेदमें कोई क्रम नहीं है। यह 
आक्ञेप वास्तव में वादी के वेदाध्ययन के अभाव की सूचना 
देता रै । 

उत्तर देने से पूं हम वादी से एक बात पृष्॒लेना चाहते 
है। संसार की अनेक भाषाश्च मे विश्वकोष विद्यमान दहै । 
उनमेंक्याक्रमदह! यदि कहो किच्कारादि क्रम से उनसे 
विषयो का निरूपण है, तो यह तो कोई क्रम नदीं दै । यदि कदो 
कि इस व्युतक्रमण का कारण विषयवाहुल्य है । विश्वकोश में 
मनुष्य के बुद्धिवैभवप्रसूत सभी ज्ञानो विज्ञानो का संकलन ६ 
दै, अतः उम में विषयक्रम नहीं दिया जा सकता । इस पर हमारा 
यह्‌ कषटना हे कि वेद में मवान्‌ ने मनुष्यो पयोगी सभौ विषयो 
का ज्ञान प्रदान क्ियादै, अतः उस में आपके जिज्ञासित क्रम 
कान. मिलना भूषणे, दूषण नदीं दै । 
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देशि, चार वेद द| क्रमशः उनके प्रधान विषय इस प्रकार 
म कम्य मे विजान की प्रधानता दै । ब्रह्म से लेकर वृणपयन्त 
पभो का उसे निहूपण ६ । वैदिक परस्वा क ्रनुसार ज्ञान 
ज्ञान फे लिए नही होता, परस्युत क्ञान का परय्यवसान (प्रयोजन) 
अनुष्ठान मंद, रतः ऋग्‌ के पश्चात्‌ यजुर्वेद --कमंवेद्‌ का 
नाम श्राता है । कम्मं से श्रान्त उदूभ्रान्त मनुप्य को शान्ति 
चा्विए । उसके लिए सामवेद द । साम का श्रध टं सान्तवना, 
तसल्ली देना । सामवेद मे उपासना कं सोपान का सुन्द्र निरू- 
पण ह । शान्ति प्राप्त करके सृदम विपर्यो की च्रोर भरवृत्ति दीवी 
है, उसके लि्‌ श्रथवेवेद दै । अ ववेद संशयोका वार्ण । 
करतादै। 

एक श्रन्य दृष्टि से देखिए - ऋग्वेद्‌ त्रग्नि सेश्रारम्भदहोकर 
नाना विज्ञाना का बोधकता हृत्रा सं्ञानसुक्त पर समाप्त 
है । चर्यात्‌ यथार्थ ज्ञान का फल मनुष्यों के विचार, उच्चारः, 
तथा व्यवहार की एकता होनी चाहिर। सभी की एक मति एक 
उक्त एवं एक गति होनी चाहिये । यजुवद के प्रथम मन्त्र में 
"देवो वः सविता प्रार्पयतु श्र ष्ठ्माय करमणे [ रसा चलन 
करो जिस से भगवान्‌ दुम मनुष्यां को श्र ष्ठतम कम्मे मे प्रवृत्त 
रखे] दवारा कमं की प्रेरणा दै । यजुर्वेद मे भूयोमूयः कमे करने 
का तदेश दै, यथा--श्क्रन्‌ कमं कमेकुतः सह वाचा मयो. 
यवाः । [यज्‌० ] कम्मं करने वाले कल्याणमयी वाखी के साथ 
सत्कम्मं करते ह गहते दै । अन्त के अध्याय के दुसरे मन्त्र में 
आदेश दै -कुवननेेह कर्माणि जिजीवि्च्छत _ समा 
मनुष्य इस ससार मे समस्त आयु कम्मं करता हमा ही जीने की 
श्आशा करे, १५बें मन्त्र मे पुनः क्म (कृतं स्मर! त्रपन 
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किये कम्म का स्मरण कर। इस प्रकार देखे तो .यनुवेद कम्म 
विधान से ओओतप्रोतत रै। सामवेद के प्रथम मन्त्रम भगवान्‌ का 
आह्वान दे । कमशः उपासना की विविध भूमिका का वणन 
करे अन्त मे युद्धसुकत दै, इससे अनेक जन घवराते है । एेसे 
लोग धमः का ममं नहीं जानते । जब योगी योग की चरम सीमा, 
पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तव संसार में प्रसृत पाप के विरुद 
वह युद्ध करता है । इस युद्धसुक्त मेँ उस युद्ध का वणन दै । धम 
का ममं जानने बाला यदि अधम्मः के विरुद्ध लोहा नदींलेगातो ¦ 
ओर कौन लेगा १ अथव वेद के प्रथम वग मे भगवान्‌ से प्राथेना 


दै किहमाराश्रत हमारे पास वना रहे- मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ 


(१।१।३) । विस्मरण, अपस्मरण के कारण वह नष्ट न होने 
पावे । समाप्ति इस मन्त्र पर हई है- 


पनाय्यं तदश्विना ठृतं बां वृषभो दिवो रजसः पुथिव्याः | 
सहस्र शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इतां याता पिबध्यै ॥ 


हे श्रश्वियो! तुम्हारी यह रचना प्रशंसनीय दै किन्तु द्यौ, 
अन्तरित्त प्रथिवी पर सब, प्रकारकी सुखवृष्टि करने बाला 
[परमचेतन परमेश्वर | भी प्रशंसनीय है । उसकी जो असंख्य 
प्रशंसां हँ रौर जो वागयज्ञ, ज्ञानयज्ञ [वेदचतुष्टय] भेजो 
शंस स्तोत्र = वस्तुस्थितिज्ञापक ज्ञान है, उन सव का पान करने 6 
के लिए तुम सव उन्हे प्राप्त करो। 
हम कड वार कह चुके दै किज्ञान का पर्यवसान अनुष्ठान 9 
मे दै । अथे के प्रारम्भ में कामना है- मेरा. पदा सुनासमुक में 
वना रहे । क्यों बना रहे ? वना रहेगा तो उसके च्रनुसार व्यव 
हार हो सकेगा । अथव के इस मन्त्र पर तनिक विवेचक दृष्टि 
डलं तोज्ञातहोता दै मानों सारे ज्ञान का तात्पय्यसार इस 
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मन्त्र मे प्रथित हृच्मा है--१. यह सृष्टि अशिवा = जड़ चेतन 
कीक्रियादे।२, त्रिलोकी का कर्ता सवका सुखविधाता दै । ३, 
ज्ञ(नकी जितनी चर्चां हं उनका पान करो अर्थात्‌ च्रपने जीवन 
काञ्चंग बनान्रो। यदीज्ञानका पान है। 

वेद्‌ का यह विषयक्रम नैसर्गिक अतएव वैज्ञानिक है । विश्व 
कोशो की भांति अवेज्ञानिक नदीं है । 

यातन ऋषिमुनि वेद क व्याख्या त्रनेक ध्रकार की मानते 
थे । जेसा कि तैत्तरीय उपनिषत्‌ में कदा गया दै--ग्रथतः 
संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणषु । 
श्रधिलोकम्‌, ्रधिज्योतिषम्‌, अधिव्रिधम्‌, श्रधप्रजम्‌,अध्याटमम्‌, 
अर्थात्‌ मन्त्रसंहिता की व्याख्या पांच प्रका मे होती है। १. 
ल्लोको की दृष्टि से २, अयति सूयंचन्दरादि स्वतःप्रकाश भोर 
परतः श्रकाश पिण्डा की टृषटिसे ३, विधाच्रों के विचारसेषट. 
प्रजननशास्त्र अथवा सष्परक्रिया के विचार से श्रौर ५. ध्या 
तमि रूपसे श्र्थात्‌ देह, इन्द्रिय तथा इनके कारण, मन, त्रात्मा 
एब परमात्मा के सम्बन्ध में विचार दारा। 

इसपर यदि वि चार किय] जाये तो स्पष्ट सिद्ध दोता दै कि वद 
न प्रभ्वी, अन्तरिक्त तथा यौलोक के सम्बन्ध मं विज्ञान विमान 
६ । ज्योति.शास्त्र का वशेन ह । विविध विद्यान्न का चाद उनका 
वर्गीकरण चौ मे करो, अठारह मे करा, चस म करा अथवा 
- आजकल की प्रणाली थे इरा, निल्पण है । सृषिनरूपण्‌ विन 
के साथ अध्य।त्मविज्ञात कौ मी 0 खान द 1 
से इनके प्रमाण नदीं दिये जास । स 1 चदे ध 
क्य।-कम हो सकता दै कन्तु जेसाकि दम ऊपर बता चुकं हे यह 


क्रमरहित नदीं है। 
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भ्रायः सभी वदो केविभागदो प्रकार के ह। ग्वेद का 
एक विभागक्रम श्रष्टक, ्रध्याय, वगं तथा मन्त्रका द। दूसरा 
विभागक्रम मरुडल, सृक्त तथा मन्त्र का है। ऋग्वेद के दश 
मरुडल है । श्रष्टम तथा नवम इन दो मण्डलो के श्रतिरिक्त 
प्रत्येक मरुल का श्रारम्भ श्रम देवताक सक्तो से होता द। 
तथथा--प्रथम मण्डल शश्रग्निमीड़े पुरोहितम्‌-) द्ितीय 
(त्वमग्ने च्‌ भिस्त्वभाशुशु्तणिः,' वतीय “सोमस्य मा तवसं 
वरयग्ने', चतुथं रत्वा दयगने सदमित्‌!, पञ्चम ्रबोध्य- 
ग्निः समिधा जमानाम्‌,' पष्ठ “तव ह्न प्रथमो मनोता,” 
सप्तम “त्रग्निं नरो दीधितिभिरण्यः, दशम ग्ने 
बृहन्युषसामूर्वो श्रस्थात्‌, से आरम्भ होते ह । इन सव का 
छअग्निदेवताक मन्त्रों से भारम्भ किसी विशेष बात को द्योतित 
कर रहा दै । अष्टम मरुडल में प्रधानतया इन्द्र का प्रतिपादन 
तथा नवम मरुडल का प्रधानतया "पवमान सोम' विषय होने से 
वे उपयुक्त नियम का अपवाद है । 


वेद्‌ सरल हैँ, कठिन नदीं 


श्ार्यो अनार्यो सभी में यह्‌ भ्रमफैला हृश्राद्‌ कफिवेद 
बहूव कठिन हँ । रेखा भासतः है कि जव ब्रह्मशेतरों को वेद 
पदाना बन्द्‌ ।कया गया, उस समय वेद का जिज्ञासु न रहने 
से स्वयं ब्राह्मणो मेँ भी वेद क प्रपि उदासीनता उत्पन्न हो ग३े। 
उस समय यदि काई तथाकथित ब्राह्मण भी बेद्"थं की जिज्ञासा 
करता तो पना श्रज्ञान दिणने के लिये वेद कठिन है" रेषा 
कह कर उस जिज्ञासु को हतोत्साह कर दिया जाता था । वास्त- 
विकता इसके विपरोत है । जगदीश्वर ने मनुष्य को सष्टिके 


# 


------ वि ठव रि 
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पदार्थो एवं अपने विषयमे ज्ञान कराने के लिये वेद प्रान 
कियारै। उसे वह कठिन कैसे बना सकता है १ हम इसको 
ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र द्वारा स्पष्ट करते है। व) का प्रथम 
मन्त्र है--ञअग्निमीड़ पुरोहितं यज्ञस्य देषमृत्विजम्‌ । होतारं 
रत्नधातमम्‌ ॥ ईस मन्त्र केपदों पर दृष्टि दीजिये--श्रग्निम, 
ई, पुरोहितं, यज्ञस्य, देवम्‌, ऋत्विजम्‌, होतारं, रत्नधातमम्‌ । 
इतने पद इस मन्त्र मेँ है । हमारा विचार हैकि यदि इंडेका 
श्र्भेश्मापको बता दिया जाए, तो शेष पदों काश्रथे भापमेंसे 
प्राय; सभी जानते हे । भग्नि-शब्द्‌ से श्राप परिचित हे । इसी 
भति पुरोदित-शब्द भीश्रापको ज्ञात है, यज्ञ देव, तथा 
ऋत्विक भी श्राप से श्ज्ञात नहीं है । ऋत्विजो में एक होता 
मी होता है, इसे भी राप जानते ह । रतन को सभी सममते दै, 
रत्न के साथ लगे धातमं का थं निमांण करने बाला आपको 


श्रविदित नदीं है। | 
ईड का र्थ स्तुति करना, पूजा करना, वणेन करना [श्ररबी | 
भाषाका ईद्‌ इस ईडे धातुका हप दै, श्रसीमें ठवगे हैदी . |, 
नहीं] अग्नि-शब्द का च्रथे लोकप्रसिद्ध श्राग कर दिया जाय, तो । 
र्थे बनता दै-र्मे अग्निका वर्णन करता हूं जो पुरोदित = पले 
रखा गया है, सभी जानते ह । सुयेरूपी अग्नि, सभी वृत्त, पश 
पतती, मनुष्यादि से पूवः बनाया गया । जीवनयज्ञ को अग्न । 
प्रकाशित करता है ¦ शरीर को अग्नि शान्तो जाय तो जीवन 
की समाप्ति हो-जाती दै । ऋत्विज ऋछतुभोंकी व 2 ( 
=सूं द्वारा होती है । दोता हवन का साधन । रतनधातम्‌ = 9 
०) का निर्माण करने याला। जीवन के सभी ९ 
इपयोगी पदार्थौ को रत्न कदते हँ । उनके निमाण॒ में श्रग्निका ॥ 
मे 


17 व 1.14 
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( ४०) 


श्रितना उपयोग दहै, यह बात आज घताने को आवश्यकता 
नहीं है । 

भूगमविज्ञान तथा रत्नविज्ञान का एक विद्धान्‌ इसे सुन 
कर कहता है कि यह तो भूगर्भस्थ श्ग्निका वणेन दै । रत्न 
वास्तव में पत्थर का कोयला ही दँ । एक विशेष समय तक एक 
विशेष ताप के संयोग से बह कोयला रत्न बन जाता हे । अतः 
उसको रत्न बनाने वाले ग्नि को लकय करके मन्त्र मे रतन- 
धातमम्‌ कटा है। 

आत्मवित्‌ कहता है, अग्निका श्रथ अगे ले जने वाला। 
सभी जानते ह कि श्ात्मसंयोग से ही शरीर की बृद्धि पुष्टि होती 
है । श्रतः इस मन्त्र में ्रात्मा का निरूपण है । मन्त्र का अथं 
उनके श्रनुसार यह है -ैं ्रात्मा का वणन करता हूं जो पुरो. 
हित है शरीर निर्माण के लिए प्रथम आता है। जीवन यज्ञका 
प्रकाशक है, होता = लेने देने बाला, खाने वाला हे । श्रात्मान 
हो तो शरीर दवारा भोजनादि भी नदीं हो सकता । आत्मा छत्विक. 
है शरीर को व्यवस्थित रखता दै । समस्त उत्तम पदार्थो की रचना 
जीव के लिए हूई.हे, यह सब को मान्य ह । 

एक अन्य कहता है--श्रग्नि क। वास्तविक अर्थं ब्रह्म है । ये 
सारे विशेषण उसी पर घटते है । बह पुरोदित दै । इस जगत से 
पूवे भी वह था, संसारयज्ञ का प्रकाशक एवं व्यवस्थापक बही 
हे, वही सव का दावा तथा सव पदार्था [सभी पदाथं मोग्यदहोने ध 
से र्न दै] का धाता विधाता दै। यह तो विचार्‌ की गंभीरता 
है। श्दोकी दृष्टि से वेद्‌ ग्रत्यन्त सरल है । 

बेद्‌ में प्रततेपन हो सकने क कारण 

वेद के सम्बन्ध में एक चमत्कारो के चमत्कार का वर्णन 

~ प. 


^> 


ि) ॥. # [> 
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( ४१ ) 


करके इस व्याख्यान को समाप्त कडुन। उचित होगा । वेद्‌ के 
कटर विरोधी योरूपियन लोगों का कहना दै किं छण्बेद भाज 
से तीन सहस्र वषं पूवं जैसा था, वैसादहीच्राज भी दै, इसमें 
अक्र मात्रा बिन्दु विसगे का भी परवत न नहीं हुमा । इस का 
विशेप्र कारण दहे। वेद के कड प्रकारके पाठर्है। एकतो संहिता 
पाठ है जैसा वेद संहिता में मन्त्रोकापाठदै। दृश्रा पाठ पद्‌- 
पाठ रै; अर्थात्‌ एक एक पद को प्रथक २ करके दद्ना; यथा 
अग्निम्‌, ३, पुरोहित, यज्ञस्य, देवं ऋषिवजं, होतारं रत्नध।- 
तमम्‌ ॥ तीसरा क्रमपाठ दै; उसमे एक एक पद कोदो दोबार 
दोहराया जाता दहै। यथा-चग्निम ईडे । इडे पुरोदितम्‌ । 
पुरोदितं यज्ञस्य । यज्ञस्य देवम्‌ । देवम्‌ ऋत्विजम्‌ । ऋत्विजमिति 
ऋत्विजम्‌ । होतार रत्नधातमम्‌ । रत्नधातममिति रत्नधातमम्‌ । 

इसी प्रकार प॑चसन्धि तथा जटा, माला (क्रममाला, पुष्य 
माला) शिखा, रेखा, ध्वजः, दण्डः, रथः (द्विचक्रोरथः, त्रिचक्र 
रथः, चतुश्चक्रो रथः) घनः (इसके चार भेद होते है) 


इन सब के पाठ प्रकार देने से विस्तार अधिक होने की 
श्राशंकादहै। ये पाठ इतने जटिल दहै कि इनके कारण वेदमें 
एक अन्तर की न मिलावट हो सकी दहै श्रौरनहटावट। कभी 
किसीने यत्न भी किया तो सफल न हो सका, क्योकि ये बहुत 
कंडे सन्तरी द्वार रोके खड़ेदै। येवेद के पवित्र कोषमें न 
कोई कडा करकट डालने देते हैँ ओर न उसकोष मेँ से कोई 
रत्न चुराने देते दै । ऋषयो ने वेद रक्ता का यह च्ननुपम साधन 
सिद्ध किया है। 


त्रस ४: 
> 32 ए्लल्लम रं 
(दन्न 
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द्मा्यसमाज के नियम 


ध - -. ~ 


१-- सब सत्यविद्या रौर जो पदाथं विद्या से जाने जाते हँ उन 
सत्र का श्रादिमूल परमेश्वर है । 
२--ईश्वर सच्िचदानन्दस्वरूप, निराकार, सवेशक्तिमान्‌, न्याय- 
कारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार अनादि, अनुपमः 
स्वाधार, सेश्वर, सवंग्यापक, सर्वान्क्यामी, अजर, 
अमर, अभय, नित्य, पवित्र चनौर सृष्टिकत्ता है । उसी की 
उपासना करनी योग्य है । 
३- वेद सब सत्यविद्‌ यारों का पुस्तक है । वेद का पढ़ना षदढ़ाना 
श्नौर सुनना सुनाना सब ्रार्यो का परमधम' है । 
ध-सत्य के ग्रहण करने श्रौर श्रसनत्य के छोड़ने में सव॑दा 
उद्‌ यत रहना चाहिये । 
५--सब काम धर्मानुसार श्र्थात्‌ सत्य श्रौर अरसस्य को विचार 
करके करने चाहिये । 
£ सं दा (३ 
संसार का न ०५ समाज का मुख्य उद्‌देश्यहै 
अथात्‌ शरीरि, आस्मिक श्रौर सामाजिक उन्नति 
करना । 
क र से पीतिपूरवक धरमालुसार यथायोग्य वर्तना चाहिये । 
८-श्रविध्ा 
कानाशश्रौरविधा की वद्धि करनी चाहिये । 
६-म्रवयेक को अपनी ही उन्नति मे संतुष्ट ने चनो लाति 
किन्तु स न्नतिमें वि 
ठ सकी उन्नति मेँ अपनी उन्नति सममनी चाद्ये । 
१० -सब मनुष्यों को सामाजिक सर्व ए 
सवे हितकारी नियम पालने मे 


परतन्त्र रहना चाये ५ र 
सब स्वतन्त्र रह । हये ओर प्र्येक दितकारी नियम मे 
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स्वाध्याय-सन्दोह 


लेखक--बेद शास्त्रज्ञ श्रो स्वामी वेदानन्द सरस्वती जी 


नित्य पाट करने योग्य ३६५७ विषयो के ३६७ वेद्‌ मंत्री की 
भावपृण व्याख्या, जिते प्रादेशिरु श्राय प्रतिनिधि सभाने त्रपनी 
स्वरण जयन्ती के उपल में श्री स्वामी जी महाराज से विशेष, 
1 लिखवा कर्‌ प्रकाशित किया था, जिसक विषय 
मे आये जगत्‌ के प्रसिद्ध नेता, प्रादेशिक समा के मूतपूवे प्रधान 
तथा “मिलाप के संचालक महात्मा खुशदालचन्द्‌ जी 
वतमान (महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज) ने क्िखा ह~ 
“कहने को तो ““्वाध्याय-सन्दोह › मे २६० मत्र है, परन्तु 
जव आप इसका स्वाध्याय करगे, तो आप देखगे कि मन्त्रो को 
व्याख्या सें प्रसंग से अनेकों मंत्र, मत्र खडः उपनिषदों के वाक्य ॥ 
मनुस्मृति के श्लोक ऋषि दयानन्द ज्ञी के वचन तथा जन्य 
महात्मा के वचन उदूधृत हए है, इस प्रकार सामग्री अधिक 
है, किन्तु लोक व्यवहार छी उवे्ाभी स्वामीजीने नदीं की, 


सद्‌ गृहस्थो के लिये बहुत उपयोगी मत्र राप इसमे पारयेगे। 


बहुत सुन्दर बन गया है, सारा वषै प्रति 
तपान कर सकते, श्री स्वामी वेदानन्द 
ज्ञो दुग्ध वेद धेनु स त्राप्त 
आत्मिक शारीरिक तथा 
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प्वाःयाय पाग ग्रम्‌ पुस्तक 


न 
न 


व्वा वाय-सन्दोह (2 ११५९ छ), १ 
ग्वा्याय संप शाद 4 ५४ | ल 
1111111 ,। श्राधरनौं ब 11) 
साकित्री प्र+1¶ ५) सन्धा निलय ॥) 
उपनिषद्‌।य भाष्य ९) मन्ध्या रम्य = / 
दान्दोग्य उपनिषद्‌ ,२।) ऋग्वर मंजरी ` ॥॥) 
बृहदारण्यक उपनिषद / ‰) यजुर्वेदे मंजरी ॥॥ 
५वतरवतर उपनिषद्‌ १) सामवेद मंजरी ।) 
भनोविज्ञान शिवसंकल्प २॥) अधर्ववेद मंजरी  ॥ 
वद्‌ ग्हस्य २) देव यज्ञ प्रदीप नी 
कल्याण माम॑ १।) गीत मंजरी ॥) 
दशेनानन्द मन्ध सगरद २) शिवावावनी ॥) 
उपदेश मंजरी २) दयानन्द वावनी ॥) 
धम केनामपर \॥) वेदिक श्चा्यं पवं पद्धति =) 
कतव्य दपण {।) वीर वच्चोंकी कहानियां ॥) 
भारतम म्पि पूजना २) यज्ञोपवीतमीमांसा | ॥) 
वेद मस्त्रियां {॥) दृशं सुधारक दयानन्द । ) 
श्रास्तिक विचार ॥) भयं समाज का इतिहास १।-) 
वेदिक मनुस्मृति #) यवन मत समीक्ञा १५) 
दयानन्द प्रकाश ५) अनुराग रत्न २।) 
क्वाण माग का पथिक २।॥) माता का सन्देश  ‰॥) 


(स्वामी 


